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संचालकीय वक्तव्य 


[1 


वम्र के श्षिक्षा विभाग ने राजस्थान ग्रौर मध्य मारत में प्राचीन हस्त 
लिखित ग्रय भडारो की खोज के लिए सन्‌ १६०४-०५ ई० मे एलफिस्टन कालिज, 
बम्बर कै प्रोफेसर शीर रामकृष्णा भडारकर को प्राज्ञा प्रदान को 1 तदनुश्ठार वे 
मन्‌ १६०५ भ्रीर १६०६ ई० के भारममे प्रपने दौरे पर निकले ग्रौर कायं पूग 
होने पर किक्षए विभाग को उन्होने श्रपनौ रिपोटं ्रस्तुत कौ । वह मूल सपोर्ट 
श्ग्रेजी म सन्‌ १६०७ मे प्रकारित हृद थौ 1 सरकार कीश्रोर से हस्तलिमित 
ग्रयोकी वोजके प्रसगमे यह दूसरी यत्रायी। 


डों० मडारकर की इस रिपोटं मे उज्जैन, इन्दोर, ग्वालियर, वीकानेर, 
भटनेर, नागौर, श्रलवर, जयपुर ग्रौर जंसलमेर आदि स्थानो के उन गथ-मडारो 
का विवरण उस समय उनम उपलन्घ महस्वपूणं प्रन्थो की टिप्रणियौ सहित 
द्विया गया है, जो इस दिशा में कायं कृरने वारो के लिए प्रायिकं मा्ग-निदर्दन 
करे जसा है ! इमी उदर्य कौ लक्ष्य मे रस कर जय मनू १९५० ई० म राज- 
स्यान सरकार द्वारा इष प्रतिष्ठान की ^राजस्यान पुरातत्त्व मदिर'के परमे 
संस्थापना वौ गई तो हमनै इस चिवरणी का हिदी अनुवाद करा कर मदिरकी 
श्रोरसे उसे भ्रकाथित करने का विचार त्रिया! इससे दौ उद्यो की पूति 
होतो यी--एक तो यह किमून रिपोट प्राय दर्लभ्यहो चुकी थी गनौर दूसरा 
यह करि पुरातत्त्व मदिर के दार भी राजस्थान के सग्रहौ का सर्वेक्षण करके 
उनकी जानवारी शोध-विद्ानो कौ कराना जमिप्रेत था । स्पष्ट है कि प्रस्तुत 
रिपोटं का ग्रधिकाग माग राजस्यानके ही ग्रथ-भडारोमे, जिने जेमलमेरके 
भडार मुग्य है, सम्बद्ध है साय ही, रेषे अनुवादो से हिन्दी की ग्रथस्मृद्धिमे 
भौ वद्धि हौ जाती ह 1 इन्दी वातो को व्यान में रखते हुए हमने इस गिपोट का 
हि दी श्रनुव।द पुरातत्त्व मदिर कै तत्कासौन दोघ सद्‌।यक श्री ब्रह्मदत्त धिवेदी, 
एग० ए०, साहित्याचाय, कान्यतीय से वराया 1 


पुस्तक का मुद्रण प्राय कई वप पूव पशं हो चुका या। परु हेम दस सिपोट 
से सम्बद्ध बुद्ध श्रन्य सामग्री श्रादि के भो उपलव्य हाने की प्रतीक्षा करते र्हैजो 
पर्फ्प्न तला करे पर भो घराप्तन हो मो, ग्रत अर इस पुस्तक फो इमके 


(+| 


प्रस्तृतसू्पमे दही प्रकादित किया जा रहाट । इसको उपयोगिता बढ़ते म्रौर 
रोधकर्ता विदानो के सौकयं के लिए ग्रंथ.नामानुक्रमणिका एवं मूल रिपो में 
उल्लिखित ॐँ० क्हुलर के २६ जनवरी १८७४ के पत श्रौर जैसरूमेर-भंडारों के 
विषय मे उनके अभिमत के भ्रनुवाद भी लगा दिए गएहै। 

ग्राशा है कि इस पुस्तक का प्रकाशन शोधकर्ता विद्वानोंके लिए लाभप्रद 
सिद्ध होगा 1 


श्रावसी तीज, 
सं० २०२० । 


श्रनेफान्त विहार, मुनि जिनविजय 
प्रहमदाबाय । 


राजस्थान म संस्कत साहित्य 
करी 
खोज ऊे विषय से एक विरिष् विवरणी 


--&*०.&-- ` 


शि्ा-परिमाग ‡ स> ३२१ शौर ६६० के सरकारी भरताय के शछलुमार ( जिनका 
निना कमण १४ दरिमम्बर, १६०४ श्रौर ४ शरप्रल, १६०५ दै.) सन १६०५ श्रौर १६०६ फे 
श्ारम्म मे पयि मये मध्यभारत श्नौर रा तपूतानां के यपे दौरे का निनलिपित मिमस्ण सेय 
म प्रस्तुत करता ह । 

> ~ प्रथम प्रस्ता की एक प्रतिलिपि सुमे सम्‌ १६०४ के क्रिसमस वकश में मिली 
परन्तु फरवरी मास के पदलेर्भे किसी प्रसार श्रपने मदामियालय के कायमार से सुक न हो सका 1 
श्चत फरयरी मास में सुमे फलिन से ्रयसर मिलते द भेन पना दौर आरभ्म किया । 

३-जिस स्थान पर पहला दौर फले की, कई कारणनश मेरी च्छा ची, वद था 
वैसलमेर । यरे नगर मरुस्यल के मध्यमे है श्चौर बा से सन्निकट रेलवे का स्टेशन &० 
(नपरे ) मील दूर्‌ द 1* यदू प्रायः उठो परी याग होती ह । श्री डाक्टर वूटलर जिन्देनि 
शन८८ के जनयरीमानमे एमस्यान का दौरा शिया था, लिसते है-“मरुधर प्रदेण का यहं ' 
परिक स्यान, जहा पसन पानी श्रौर नदर्‌ के रोग की भ्रचुरत। दै, ्ररप फाल ये लिए ठदना 
भ कम कृषटगायङ नदीं होता }” पत्त्विमी राजपृताना राग्यों के तत्कालीन रेजिदेर्टट मदोदय 
भी, निनसे मेरौ युलारात सम्‌ १६०४ मे हट, दक्ष याना को परिङ्ट, दुःसम शौर कषटमाप्य 
चताति थे । श्री डा> वृहलर एक मप्रा से श्रधिकु नहीं ठहर पाये एेमा सुमे वताया गया 11 
टम स्थान का प्रमुख जैन-भण्डार ( पुस्तक्रलय ), जो एक जैन मन्िरि से सम्प्रधित है, श्रपनी 
भुरि शस्तकिगिन पुस्तरम ॐ लिण प्रमिद्ध दै । इसके स्यत्याधिगारी पुम्पे दाराद्विये गये 
परतिपचननो के शनुमार, रि मेरे निरीशाय यद्र टार सोल दिया जायगा, सुमे; यह समुचित 
लगाकर दसम ययम फा जन्दी से जल्यी लाम उदराया जाय 1 श्नन्यतां यह इर थार ग्रीव 





† उम समय, स्म परमिद्ध मरएडार के सम्बध म, जो पय उ्रेनि जेमनमेर ते सम्पादक महोदय 
इपि"गन एने री ये भिषा उपमा द्विना २ जनव्रग १८७४ ह्‌, जवि उनन श्रार ढा० सतोकीने ६न्नि 
तक घां छायं मन्यनक्ग जिया धा (निन्द्‌ २, पुष ८८-६०) उनका शन्य पव जो दतिन की णरनमा दै मम्डत 
भी वदने ्रसुतस्ियायावहरवीरानग म दिन १४ प्ग्यमीका सिगाह्दरा ट ( इण्डि० एएनी ४, पुष्ट) ) 
सैनमेर पे बीका ऋ यावा उरक दिनिलो हिं शरीरय दे सक्ता दधि गमे सिग फनगौ 
भेजने फे पू व्हवराफलिनिमे धाते) 


२ | * रजरथान पुरातत्च * 


लोग अपनी रायन वदृल द्रं । दुभौग्य से श्रो उ० वरहलर की, राजपूताना ( वतेमान राजस्थान ) 
मे किये गये श्रपने दौरे की सचिस्तर विवरणी, जिसे चे सन्‌. १८८०-१ मे प्रकशित करना 
चाहते य, उन सतयुपयैन्त ( सन्‌ १८६८ ० तक ) न प्रकारित होने से, एसा ्रनुमान 
लगाया जाता है कि चह सारी रिपोटे खो गई होगी । उन्न = जून) सन्‌ {८० कौ रिपोटे मं 
लिला था-'सन्‌ १८५३-७ का शरत्तालीन दौरा, जो मेने राजपूताना में करिया उसकी विस्दत 
रिपोर श्रौर साथ-साथ उस समय मेरे द्वाय खरीदी हुई पुस्तकों का विवरण, जो संक्तप से 
ने तैयार किया दह, उसे, लम्बे देवुलर श्राकार मै, सुभे विवास दै कि मँ जल्दी से जल्दी स 
वर्ष प्रकाशित कर्‌ दंगा 1" परन्तु खरीदी हई पुस्तकों की वह मूची श्रौर सन्‌ १०७३-६ मे 
नकल की हृ पुस्तकों की विवर्णी, श्री डा कीलहोने महोदय की रिपोट केः सायं प्रका्चित 
हुई । स प्रकार उपर जिक्र की गद रौर तेयार की गई विद्छृत रिपौटं का केवल यदी श्ंश 
प्रकाश में श्राया हे। इन्दी कारणों से जैसलमेर की यात्रा श्रौर उस स्थान के प्रमुख पुस्तक-भरडार 
मे स्तलिखित पुस्तक क परीकण कायं को, जिसके लिए सुभः कायमार सौपा गया था, मेनि 
कठिनतस, अत्यावश्यक रौर महस्वपूर्णं खमा । यह्‌ हो जने पर सुभ, पेखा लगा कि श्रवरिष्ट 

कायं तुलनात्मक दृष से कम कठिनता से हो जायना । 
४ ~ परन्तु जैसा मेने दिनाङ्क ६ चप्रेल १६०४ की श्रपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट क श्रनुच्छद्‌ 


१९१ मे बताया था) पश्विमी राजपूताना र्यो (स्टेटस ) के श्री रेजिडेर्ट महोदय ते लिप्व 
दिया था, कि अपनी यात्रा प्रारम्भ करने के एक पत्त पूर्व, मँ उनसे पत्र व्यवहार करू ‡ जिसे 
मेरे लिए यावा के साधन प्रस्तुत किये जा सवे । मै यह्‌ सूचना, च्रपना दौरा श्नारम्म करने को 
स्वतन््र होते दी दे सकता था श्रौर मेने एेसा दी किया । पत्र-ज्यवहार करने रौर जैसलमेर को 
स्थान करने के वीच के समय का उपयोग, मेनि शनयरर रौर उञ्जैन कै प्रस्थ भण्टारों के देखने 
म किया । सस समय तक्र उज्जैन मे प्लेग नहो रत । इस स्थान पर मेरी प्रारम्भिक याचा के 
रादि ओौर ्मन्त में प्लेग फली हई थी, शौर जव उज्जैन जैस स्थान पर एक वार प्लेगका 
श्माक्रमण हृच्मा तो यह्‌ निश्चय नहीं किया जा सकता किं कव फिर से इतत संक्रामक रोग का 
श्रावभौव वहां हो जाय । साय दी कद्ध काम इन्दौर मे करना वाकी रह गया था, अनतः शीत्ाति- 
शीघ्र यवसर से हाथ न धो वैठने के लिये लाम उठाया गया । 


५- मेरे प्रथम सरकारी प्रस्ताव के प्राप्त करने की तिथि श्रौर महाविद्या नय म श्चपने 
कायेभार से अवसर पाने की तिथि के वीच मे, मैने च्यपने सहायक व सहायकं को दढन 
कीचेष्टा की, जिन्द नियुक्त करने की सुभे आज्ञा मिल चुकी थी । जसा कि अपते पत्र 
संख्या ३१ दिनाङ् १२ जुलाई, १६०४ मे मेने चताया, सुभे अशा थी कि शारी रामचन्द्र 
दीनानाथ † को, जिनकी जेन साित्य के शास्त्रीय ज्ञान की योग्यता वहत रथिक थी ओौर 


जिनको श्री डा० बृहलर, कील्दोने, पिटरसन व भार्डारकर जैसे महानुभावो के साथ हस्त- 


~ 
‡ यह दीघं काल पूरं कौ सूचना मेरी लौती यात्रा के लिये बहुत ही परेशानी की श्रौर श्राराम ऊँ 
चिना की हने से, बहुत ही अपयौप सिद्ध हुईं । उस अवसर पर मेरी यात्रा के साधत श्रसन्तोषननकं भे | 


' † शस्त्ीजी कार या» मास पूर्वं परलोक्वास हो गया, यहबात मुभे उस दिनं मालूम हुईं 
२६ जून १६०७) 


[१ 


ॐ रजन्धान म मरन्‌ मादि बौ सोत * [३ 








लिप्त धुस्तरों के कयं का दीघं लीन अनुभय था, नियुक्त कर सदया । परनु शरपने षरे 
कार्या फो ऊडिनाईं के कारण उदे श्रस्वोकार स्स्ना पडा श्यौ सुमे इस प्रान्ते से श्रपने सायलले 
जनि फे लिण शास्री न मिल सगरा । रन्त मे सुभे बताया ग्या छि एक पर्डित राजपूतान 
मेद धिमने प्क ष्टेट मे टृस्तलियित पुम्तके मम्रह्मलय ३ ध्यत के स्पमे जमक्ियाया 
श्रौर उमा मूचीप्र चनाया था 1 उमरे प्राप्त प्रमाणपत्र श्नौर दस्तलिपित पुस्तं के सम्बन्ध 
मे उसे व्यमहास्ोग्य ज्ञान से मेने मोचा किं यद्‌ योम्यतापूैक काम निमा देगा । छत मैने 
उसे नियुक्त क्र लिया । ताद मे सुम पता लगा कि श्रनयधानता, एर स्वच्छता श्नौर स्पष्ट जेन 
कै श्रमाय कै दोप, जो प्राय देसे गर्यो ॐ सम्पाल्न में होते ई रौर जिनके लिए हस्तलिसित 
प्त के अनुस्थान ण्यं श्रन्वेपए-क्तौ पद्वन्‌ शिकायत किया करते द, उसमे पूण॑तया 
विमान थे । इसके साथ ही संस्कृत व्याकरण को श्र म्यास्पूरवेक पठने पर भी उसका लेख 
प्प्णिदध नदीं होता था । उसे उन्त्य, तालव्य श्रौर मूर्धन्य पकारो की जानरारी नदीं के वावर 
ची! यह इस देश के परिदरतो की मिगेष ोपप्रणाली है 1 इतना होने पर भी सुमे उस 
श्रत्यधिक सुम्दरतमं उपयोग र्रना पडा । 

६- इस प्रफार जव मँ जाने को उदयत हरा तन पसे नियुक कर श्री डा कीलढोनं के 
परामशौलुमार कायं मी कर सफ भिस भने श्चपनी पूरं रिपोटं $ कै श्रनुच्ेद ३ मे बणंन 
स्ाहेश्रौरनाही मँ उसे श्राणन्भिक काय रुणे के लिण मेरे पले भेज सका 1 ओने म 
तसह वें प्रारम्भिक कार्यं को ऊने ॐ लिण उम ( पण्डित ) को जय १६०४ के श्रपरेन ॐ न्त 
मे ध्यपनी प्रथम यात्र पूरी कर चुका तय नियुक्त सरिया । 

७-दन्यौरमे मैने चार्‌ नृत पुस्तरसप्रहो फो देखा जहा स पृ श्चयमर पर नी जा 
सक्र आ) इनमे से णक मे श्रनुवयोगमी सूची थी, टुसरे मे केवल युद्रित पुनत सगृहीत थीं] 
णक का मचालन ठीक न्दी हो रहा था। उसकी च्रयस्था दयनीय वी । तीसरा सग्रह द्योरा 
परन्तु श्रच्छा था श्रौर चोधा मह्वपृणं था 1 

र~ कु पिगेप महन हस्तलिसित पुस्त्व, लिन्द मै देम पाया, नि-नलिषित हं - 

परिलोम सहिता ( चाज °) 1 

सामगरिधान माय ( सायणख्त ) 1 

ऋछपममान । 

प्रा्तिरारय दीपिका ( वेद मेँ प्रयुक्त स्वर ण्य सस्वारों फेः सम्बन्ध के नियम }-श्री 
सराभिय श्भ्निटोतरी छत । श्चन्य सघ्रह मे प्राप्त णफ़ हस्तलिसित प्रति मे रचनाम म नेक 
कापु वतायागयादै। 
कात्यायन श्रौत-सूत्-माष्य - श्री काशीनाय दीनित छत । 
कात्यायन-धरौत-पद्ति ~ मिश्र चैयनाय स्त 1 
श्राहिताग्नेनीदनिखेय ~ भद्रराम कृत 1 
रनगुम्फ ( श्रत्निहोय प्रायश्चित्त ) 1 
$ उ पिटं दै शरनष्यैद इश म श्भीदा० काननः दे मल्मे हा पृ" वृते शगु 





ध्पट। 


४] = सजरधान पररातत्वे #* 
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यन्ञदीपिकरा विवरण ~ श्रीभास्छर्‌ ऊत 1 
वखेरतदीपिकाशित्ता - अमरेश कृत । 
सशरद्ध याण भाष्य ~ कात्यायन के स्तानपूत्र पर याक्लिकचक्रचूडमणि छाग की टीका दह । 
यज्ुविधान ( माध्यन्दिनीय )। 
सूक्ताुकमणिका ~ श्री जगन्नाथ कृत । 
्मञ्चिहोघप्रयोगरक्ञामणि ~ भरद्वाज श्नन्त सोमयाजी के सुपुत्र रामचन् दीक्तित करत । 
वाजपेय पद्धति ~ दामोदर त्रिपाठी के पुत्र रास अपर नामक नानाभाईं इत ॥ 
यज्ञतन्त्र पुधानाध ~ उद्गार प्रकरण । 
्राश्चलायन-प्रौत-सू्र-छत्ति ~ श्री देवत्रात कृत । 
द्रूह शिन्ता - अप्पयदौक्तित्‌ कृत । 
ष्च 
खारिरि गृह्यसूत्र - श्री सु्रस्कन्दाचाये की टीका समेत । 
तण्डालक्तण॒ सूत्र ( सामवेद ) । 
कल्पानुपद्‌ सूत्र ( ; )) 
पञ्चविधि सूत्र । 
द्राह्यायण श्रौतपुत्रीय छौद्गात्र सोम सूत्र । 
वेदाङ्ग ऽयोतिष पर टीका ~ श्रीभेप कृत । 
मिस्थली सेतु-गया प्रकरण ~ श्री रामभटट श्याद्रूत कृत । 
ललितास्तवरन ~ श्री शङ्कसचायंस्वामि कृत । 
रामायण सार संग्रह ~ श्री निवासाचायं कृत । 
चतुवेग-चिन्तामणि-परियोप-खर्ड - इशपूरत्तधममःनिरूपण शौर स्वदेवताप्रतिष्टाकमं 
पद्धति ( प्रतिष्ठा हेमाद्रि) । 
पबेनिणेय ~ श्री गएपति राबल कृत । 
परतिष्डोल्लास ~ श्री शिवप्रसाद कृत । 
कालमाधवकारिका व्याख्यान - वेजनाथ भ्र सूरि कृत । 
भायश्वि्तेन्दुशोखर ~ काशीनाथ कृत । 
स्छरतिदपेण ~ श्रीससस्वतीतीथं कृत । हर्तलिखित भन्थ की रिति शक {४४४ 
( चित्रभावु ) 1 | 
ठत्तकक्रम संग्रह्‌ - श्रीरृःएतकौलङ्कार भद्मचायं कृत 1 
शद्धिपदपूवेक चद्धिका (शुद्धि चन्द्रिका ) - धसौधिकारिक रामपर्डितसनुनन्दपरिडित 
्मपरनामघेय विनायक करत्‌ । 
धमशास्त्र सुधानिधि श्राद्धचद्िका ~ दिवाकर .भदटर कृत । 
संन्यास पद्धति - विश्वेश्वर सरस्वती कृत । 
दिरए्यकेशीय अश्निुख । । 
दिरख्यकेशीय स्मात्तेपरयोगरत्र ~ वैशम्पायन महेशम त । 
. पराशरस्यति ~ विवृति ~ बिद्रन्मनोहरा । । 


# गाजम्यान म तस्त हिय प्तं खोज * {५ 





स्मनयर्यसार - १४५४ मम्वत्‌ मे प्रतिलिपि की गई 1 
नामगन्य शतरु ~र भगे प्ररिढते रचित 1 प्रणस्ति 
ये नाम सल्लत्र द 1 
रियचरित - श्री हरटत्त उत 1 
गायामप्रशती ~ श्री छलाग्देयरवित्तटीक ममेत । 
चम्पूजाव्य - श्री समरपुद्घय एत । 
महामाग्य प्ररीप ~ धरकायनारायर्‌ दीनितेकै पुत्र मौर श्रधारीप्तित वे पौन घप्पय 
ठीननित फ भाई नोलर्ख्ठनीक्तित्‌ कृत । 
परिमयिन्दुेखर दीका मपैमद्वला 1 
कान्यप्रकाग दीस काल्यदीपिफ 1 
# ॐ मूर्यनारायण श्रष्वरीन् के पुव शौर धमेरीपितके 
पौर सान्वगिय छन । 
तत्वसमाम पर रीका 1 
मीमासा युतृहन ~ फमलारकर रयित । 
श्लोफयार्पिर ~ ९४४६ (जय ) शक म लिपी गर प्रति 1 
न्यायणशुद्धं ~ १६८३ सन्वत्‌ म प्रतिलिपि फी गई । 
माफयरसोपनिपद्‌ माय - सायण कृत्‌ 1 
कुद्धः घ्वम सम्प्रनय के प्रन्य । 
भिरसकि रमायन्‌ - ससीनायष्न्‌ ! 
शिव मूत्रगक्षिर ~ पएरनश्त, जो मालुम होतो है कि षटव्णाम नाम से भी छमि्धितं 
देता था‡1 
मषमूदाभं समह ~ शीभरारि ष्टे - सम्मयरठ वेदान्त शुद्धरहस्य पे कत्ता गिवफोप सुनि 
पे शुस्देव दी । 
शिपनिद्धाकेवपर श्री फामीनाय टन 1 
समपतर्थादीरा - भिनमापिणी एी प्रनिलिपि १५०० शकमे दी द| 
शनुमानमगिि सार 1 
पमा गमघ्रद - भ्राम एत 1 
शद्टमोधद्रसभिस् ~ श्री रामस्प्मिर रचितं । 
गृरत्तं प्रघ्म ग्रस 1 
छनुमिनिनिन्पु दीयमध्ति, होने यै स्वयिना रममाणाय 1 
श्रीरागमे भियपरसुमम्यारे" उपर्य शान्तिष्य प्रयेग } 


=, 


के पदों मे उपाय, युग भादि 





‡ ममाङ्गानि भाय (१) मेर््कर्‌ धा एनेचगस्नस्युवर (ता १) प्याम्पानाषानु 
कान्ति शवला एन दने प्जि- गरोम्य्मः। 


६ | >~ राजस्थान परत ~ 








£- जव १६०४ सन्‌ में मँ उज्जेन गया तो वरदो उपनयन एवं विवाह्‌ के संस्कासो की घडी 
धूम थी । अतः उम समय कुं संग्रहाल्यो को मे नदी देख सका । फिर दूसरे वपं इस स्थान 
पर थोडे समय के लिये आया । इन ठोनो यात्रां सं मैने १४ संग्रदालर्यो को धुम पिरि कर 
देखा । इनमे से केवल ४ या५कीतो सादी सृचियां थीं । प्रायः ६, या ७ कर सम्ालने के काम 
को उनके सन्चालफल्लोग ठोकष्पमे करर थे । एक में वहत पुरानी हस्तलिखितपुस्तके होने 
पर भी उनका क्रम व्रह्तं दी अस्तव्यस्त था 1 दस्तलिखित प्रन्थां मे ण्ककामी प्र पूरा नदीं 
था । उसक्रा सालिक्र जो वहतं वृद्ध थां इसी वजह से लज्ना क मारे पदले तो हस्तलिखित पुस्तक 
दिलाने में सङ्कोच करता था; दूसरा, संप्रहलय वचो, दीसकों जैसे पुस्तकमन्ती कीटको की 
दया प्र आधित था । मेँ एक जैन उपाश्रय मे ( जैनयतियों के अल्प वासस्थान में ) केवल पुस्तक 
सूचि देख सका । क्यों किं उस की चावी नहीं मिल सकी । परन्तु सवि वतलाती थी कि इस्त 
लिखित पुस्तकं साधारण प्रकार की थीं । एक दूसरे अन्य संग्रहालय मे, जो हस्तलिखित पुस्तक 
संग्रह ॐ लिये प्रसिद्ध था, मुभे केवल एकर तालिका सात्र दिखलाई गई । साथ ही मने परीत्तणाथं 
कुशं हस्तलिखित पुस्तकों को नघ लो 1 परन्तु उनमें से वहतं कम पुस्तके मेरे निवास स्थान पर 
लाई गह । पेखा मुभे वताया गया कि जो आदमी इन्दं मेरे पास लाया था वह्‌ चूपचाप दी उन 
हस्तलिखित पुरस्तर्को को वड़ी संख्या म वेच रहा था । इतने विशाल मौलिक प्राचीन संह मे, 
अव जो वची र्थी, उनकी संख्या नरस्य रह्‌ गई । गो पुस्तक संग्रदों मे कुं वहत दी प्राचीन 
हस्तलिखित भन्थ है । 

१०- मेरी प्रथम यात्रा क सिलसिल में सुभे वताया गया कि उउजेन के कछ सं्रदालर्यो की 
सूचियां ग्वालियर दरवार ॐ विरोष आदेश से वना ली गइ हँ ओर यह विश्वास दिलाया गया 
कि वे तेरे निमित्त टी वनाई गई थीं । इनके लिये मेने अपनी दूसरी यात्रा के पूवे, पाने की चेष्टा 
की परन्तु ये मुभे अपनी दूसरी यात्रा के समाप्त करने पर वमभ्बईंमें मिलीं। साथदहो रमे 

न्दसौर तथा अन्यान्य च्प्रसिद्ध स्थानों के संयहालयों को सूचियां मिलीं । उञ्जेन से प्राप्त सूचियां 
ठो या तीन ह इनमे से कोई सी भी मेरेपास पहले भी आती तो कोटं उपयोग में नदीं आ्राती। 

११- इनमे के ऊं विशेष सहत्तवपूरे प्रन्थ निम्नलिखित हैः-- 

हेरम्बो पनिषद्‌ ! 

पञ्चीकरणोपनिषद्‌ ~ भवदेव कृत । 

मण्डल त्राह्यण पर टीका - सायण कृत । 

षडद्गव्याख्या ~ भवदेव कृत । 

श्टाध्यायी बाह्मण भाष्य - सायण कृत । 

यज्ञ सम्बन्धी साहित्य के कट प्रन्थ । 

सवौुक्रमणिकां परिभापोदाहरण । 

आपस्तम्ब-सूत्र वृत्ति ~ बिष्एु भट कृत । पुष्पिका मे प्रम्थकन्तौ का नाम चौरुडप क्लिखा &ै। 

शङ्कर के संप सार ( वेदोचारण से सम्बन्धित) पर टीकरा- विनायक भदू 

उपाध्याय कृत्‌ । 

्वातुज्ञीन । 


* राजस्थान मे प्रछत घास्य क सोत्र * ॥, 





धौधायन कन्पमूव्र पर टीका ~ सायण कृत ( इण्डिया ्मोफिस प्र £ ए.) । हस्तक्लिखित 
प्रति जो भेन देती ~स प्रारम्भिक पय मे, 1 धरयीमव्रमयी कल्पः श्र पिक ' पडा, जन कि 
इरिदिया श्चापि स्थित हस्तलिपित्‌ प्रति मे श्चयीनम ययी कल्य' शौर "पिक्ष' उल्लेख दै 1 


श्रादलायन गृद्यमू© माप्य - श्री देदस्मामी सिद्धान्ते { न्ती ) सत} 
चौवायनत्सर्म-दरिष्िमयोग ~ दुष्डिरज छत 
घोधायन-कपालरिका मायदीपिका ~ नारायण ज्योतिष एत । 
सादस्यतच्वदीप ~ श्रीपति ॐ पु यादय द्विवेदी एृते। 
श्रतनिदोय्मं मीमासा 1 

श््निटोमोपोद्धात ~ द्रविड समसन कृत्‌ 1 

बौधायन दृदस्पतिससरिवा - मिन्द छत । 

कुर्डमाला ~ जगद्रीश सत 1 

मूल्या्याय पर टीयें ~ पिल सै पुत्र बलष्ए श्रौर दीरित कामदेव रचित \ 
श्रा्लायने श्रौतसूत्र पर दीकायें ~ देवयात्‌ च्रौर सिद्धन्तीरत 1 
मौधायनवयनमत्याप्या ( मदाम्निसस्र ) ~ यासुदेय दीरित छत 1 
व्रौधायनणशुल्यसूत्र दीपिका ~ दारसछ्नाय यञ्वन्‌ कृत ! 

वौधायनप्रौत सर्पश्च ~ गेषनारायण्‌ छते । 
तैत्तिरीयम्यरसिद्धान्तचन्रिका ~ श्रीनियासे शृते । 

साम्‌ रत्ति ) 

यौवायनक्रौतमूत्र 1 

भारदराजमूतपरिमापा । 

( ्वेदीय ) पौरदरीक हीर प्रयोग । 

दौगलोक ~ प्रीशिपरम सेत 1 

छआशलायमम्‌ ्रालुमारि प्रयग ~ परिप्ुगेटस्वामी षते} 

दशरातप्रयोग ~ पिप्ुमृह स्वामी छत 1 

पारस्करगरहयमूपियरण - रामरुग्ण कृत ! 

परणुरामङ पू पर टीम - रमेभ्यर छत 1 

लघुरारिका ~ पिपूपुशम छन 1 

श्रभनिमुख ( सत्यायादी श्यापस्तस्वर ) } 

भारदाज या परिियमूउ । 

प्रति्तामू ~ स्योना 1 

८ यञ्च ) साम्धरगायिर चातुमस्यपरयोग 1 
स्नानमूरमा्य ~ यानिञचन्चृह्यमणिदलागडन 1 

कान्यायन श्रोत सुत्रमाप्य च्रौर ( यदुेदीय ) श्रादधदीपिक ~ सन्ती दीनित श्त} 
लर प्रयोग ~ व्येवदेदापरनामवेय नारयण छत 1 


7 ष्वनिग कत र्खि्या चोतिनिक्स्वे। ! ` ` $= 





= | % राजस्थान पुराति * 








कपाल कारिक भाष्य ~ श्री गोपालोपाध्याय क पौत्र पुरूषोत्तम के पुत्र मोट्गल्य 
मयूरेश्वर छृतं । 

दशपृणंमासपदाथेदीपिका ~ वेणीराजोपनामक नाशयण॒ भद्र के पौ नरढरि के पुत्र 
कारव साभ्नाज भद एत । 

कात्यायन श्रौत सत्रपद्धति ~ पद्मनाभ कृत । 

पौरडरीक सम्बन्धौ कुं पुस्तक । 

भ्रयोगदीपिका ~ वलभद्र के पुत्र देवभद्र छृतं । 

दृ्टकापूरणभाप्य ( क्रत्यायनीय ) ~ श्नन्त छत्‌ । 1 

चयन पद्धति ~ उत्कलदेशवासिश्रीनरहरि कृत । 

श्राधानादि चालुमास्यान्त प्रयोग ( कण्व ) । 

पिष्मुशतपदीस्तोत्र विवरण ~ रामभद्रछत । 

गएपति सहस्रनाम त्याख्या ~ नारायण॒करत, हस्तल्िखत पुस्तकः का समय ( शकचत्सर ) 
१३६६ जय | 

संस्काररनमाला भाष्य ~ गोपीनाथ छत । 

स्पतिकौस्तुभ ~ राजधर्म 1 

दिनकरोद्यीत ~ व्यवहार । 

कालनिरंयदीपिका ~ नृसिह्‌ छत, १३३१ ( शक ) व्रिरोधी नामक सम्वत्सर मं रचित । 

चार रत्र ~ लकमणमट् छत 

माद्गो्रनिखेय ~ लौगाक्तिकृत । 

दशपृणंमास प्रयोग ~ गोविन्दशेष योर श्ननन्तदेव कृत । 

मनुस्परतिटीका, सचुभावाथे चन्दिका या दीपिका ~ रामचन्द्र छते 1 

्ननालम्बुकायाः कमेकरएविचाराः । 

दानमागवत ~ वणि ऊुवेरानन्द्‌ कृत ) 

द.यासुष्यायण दत्तक निणेय ~ विश्वनाथ छत्‌ । 

दत्तक कुतूहल ~ दैघन्न पुरुपोत्तम पण्डित कृत । 

पद्यपद्धिनी प्रकाश ( धमं० ) एक उद्धत भाग । 

शास्त्रदीप ( धमे ° )। ॥ 

प्रयोगसार ~ धिश्चनाथ कृत ) 

सुहत मात्तेर्ड टीका ~ चातुमौस्ययाजी अनन्तदेव कृत । 

संध्याविवरण ~ श्रीरामाश्रम कृत ।. 

वि्यागोपल चरणचेनपद्धति ~ लद्मीनाथापरनामक चिदानन्दनाय कृत ) 

भायश्चित्तचिन्तामणि ( शचपूरे )। 

प्रासाद प्रतिष्ठा ~ महाशसंकृत 1 

ज्ञानदीपिका ( म्रायधित्त ) ~ शङ्कराचा्थं कृत । 

दामोद्रपद्धति ( ध्म ) 


# राजस्थान म सत साहित्य रौ खोज * [६ 





दानयास््य समुच्चय ~ योगीश्यर कृत्‌ 1 \ 
रूपनाराधणीय ~ उदयरसिट राजराज कृत । “स्पनारायण उवयर्सिद्‌ फे णक विरुद फो 
वताता मातू होता है । क्यो कि यह्‌ प्रतापर्ट्र॒ धाजपति, के वहत से निरू मे सेषएकदह 
जिसे नाम पर्‌ श्रतापमाक्तैर्ड का निमौण भिया था) मिथिला मे वैकतिपक माम वलि 
जिनके श्रन्त मे (नारयण श्राता है, कईं ण्क राजा हण | देसे वैकल्पिक नाम वाले राजाय 
मे णक सूपनारायण है (इफए़त क्रोनोलोजी प्र ३०५) । प्माक्सफतोड विश्वविद्यालय फे पुस्तकालय 
मे रूमनारायणीय की एक हस्तलिघित प्रति दै ° जिसका समय डा० श्वाफोट ने सन्‌ १६५० 
ईस्मी वताया दै । एसकिये दस पुस्तक की समाप्ति १५३० ईस्यी मे होनी चङि । 
गाय्रीपरिदृति - श्री भमूताचायं कत्‌ 1 
श्राचाररीपिक्रा ~ रीक्षित मोपिन्द कै पुन नारायण कृत्‌ । 
प्रतापमार्तस्ट ~ पुरुपोत्तसदेय "गजपति कै? पुय प्रतापरुद्र छत । यह "गजपति, श्रौर 
स्पनासयण ससे मिरनें से श्रलकरत दै । उनमे से णक विरू (तमकोटिकणौटक फलवरगेश्यर 
है। लने कल के घदलेमे केरल पठा मालुम ोता दै या र्लं को गलत ष्ढलियालोश्रौर 
नटं पत्ता नहीं करि परग का क्या उपयोग ठो ( कष््रीव्यूशन) प्र १५ ) 1 सुमे विश्वास दै 
तरि कलवस कुल्व दै } 
लानप्रदीप मदर माध कृत्‌ 1 गुजरात मे करण के राजा रधम ने भन्थकत्तौ फे प्रवल 
यघुदेम को श्रामन्दरित जिया था जो लधियाहन से श्राया था । बद टोलकीया जाति का श्रौदीन्य 
था! वासुरेव के वंशजां का क्रम टस प्रकार रहा दै - नरसिंह, रीध, राम, विष्णुशाम्मौ श्रौर 
भद्रमाधय । \ 
गृहप्रदीपफमाप्य ~ श्रीपति के पौव श्रौर श्रीषृष्णजी पै पुत्र नारायण द्विवेदीकरत ! 
स्मार्तोह्लाम ~ पृप्करपुर ननिमासी' निभ्याजी > पुय शिवप्रसार पाठक त्‌ । शफ १६१० 
या १६६० ( ग्गो रपति ) श्कमे एनम निमौण हु । एसी प्रन्थकनत्ती छारा रचित णक 
प्रतिष्ठोह्मास, उपरितन भाग मे ( प्राड ४ पर) द्रा गया है श्रौर मध्य प्रान्त मे कीललेनं ॐ 
रस्तल्िपयिन पुस्त मृचिपग मे यद श्रौदोल्लाम नाम से भी मिलता है 1 
धर्मगास्् घुधानिधि ( देपिये प्रष्ठ  ) परायधित्त सुक्तापली ~ भागान महादेव भट 
कै पुत्र द्विषार्र फ़त) 
संस्कार गणपति, कार्ड १ 7 > श्रौर श्राद्ध गणप्ति । 
कारव कण्टामरण्‌ श्रौपासनविधि - वाजसनेयि शनत भट छत 1 
पयं निखेय ~ श्री हसिशद्र के पौ शरोर पाठक रामचन्द्र पै पुत्र गंयाधर षत 1 
रुटरकल्पद्रम ~ उद्धय कफे पुय श्यनन्तदेव कत) 
स्वानुभूतिनाटक ~ श्रयम्पग पण्डित फे पुर श्रनन्त परिडत छत 1 हस्तलिगित भ्रति षा 
सम्वत्‌ १८०४ है 1 
गार वंजयन्ती -धर्मोधिरारी नन्नपंडितफे पौन श्रौर वेणी पदितप पु गोपीनाथ कृत । 
1 येश्रीएत्महाश्रफ परिरिष्ट २ मे उद्वत प्रधान कौ गनत | 
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मावविलास ~ स्द्रकवि करत । 
विष्वेशलदरी ~ खरुडराज कृते । 
दितोपदेश दीक्रा - गोद्धलचन्द्रं त 1 . 
दुसन्नाटक-टीका ~ राथवेन्ध छत, १५३० चप मे रचित सम्वन्‌ का नाम नीं हं 
वत्तयु्ावली ~ मल्लारि छत । 
काव्यप्रकाश दीपिका । 
काव्यप्रकाश टीका, काव्यादर्धविवेकिनी ~ श्री पद्चनाम के प्पुत्रः विद्‌ के पौवर श्रीरे 
(या ये ) ल्ददेष छत \ दस्तलिखित प्रति अत्यन्त प्राचीन द । 
काव्यप्रकाश टीका ~ श्री सस्स्वती तीथे ( या नरदरि ) रचित । 
छन्दःकौस्तुभ -- श्री विदाभूपण कृत { 1 
चन्दःकोसतुम ~ राचादामोदेर छत विद्याभूषण की टीका समेत 1 । 
मीसां साथ प्रदीप ~ कारवशंकर शुक्ल छत 1 
ंगत्निरुक्ति ( सीमांसा ) ~ मुरारि छत । 
मयूख मालिका ~ सोमनाथ कृत । 
मीमांसार्थप्रकाश - केशव पौत्र अनन्त पुत्र श्री केशव करत । यह्‌ ( सुरेश्वर ) वाततिकसार 
वेदरान्तोपनिषद्‌ भी कहा जाता ह । ( वर्जं तञ्जोर, प° ६५२) 
महावाक्य विवरण, नन्द्‌ निष्क ओर पञ्चदशो पनिषद्‌ ~ श्री रामचन्द्र छत । 
नन्दिकेश्वर कारिका विचरण । 
कैबल्योपनिपदीपिका ~ श्री ियारस्य कत्‌ । 
वाक्यसुधा पर टीकां ~ ्रद्यानन्द्‌ भारती ओर शङ्कर कृत । 
लघुवा्य बृत्ति टीका । 
विवेक सार टीका ~ वेद्‌ान्तवल्लभ लद्मीराम चिवेदी कृत । 
पाखर्ड मुखमदनचपेटिका ~ श्री विजयरासाचायं छत 
भगवद्धक्तिविलास ~ श्री गोपालमटर कृत । 
` अधिकार संग्रह ~ वेङ्कटनाथायं कृत । भाव प्रकाशिनी टीका श्रीनिवास रचित सदित । 
विशि तराद्धान्त ~ श्री निवासदास छत 1 
यिच्लगीता केघल दो दी प्र ह । आरम्भ ~ दिजउवाच नायं जनो से सुखदुःखहेतुः । 
सिद्रसिद्धान्त पद्धति ~ श्री गोर्तनाथ कृत । 
ष्टाङ टीका ~ अरुणद्‌ त्त कत 1 
सिद्ृधानिधि ~ काशीराज ॐ कुटुम्बज भारत शाद के पच वुँदेलखंड के राजराज 
देधीसिंह्‌ छत । 
योगपयोनिधि ~ स्ेश सट कृत । 








† 'ये त्रिभि स्थन मे) दो भिन्च २ दिनो मे दिखाई" गई । नके नाम जैमे मेने विवद दिये 
वसे ही मिलते है ( पृष्ठ ४५ योर ४७ मी देखिये ) ! 


# शनस्वान परे सस्छ्न सारिय का सोन * [१९ 





णाङ्गधर सटिता - काशीनाय वैय रचित टीकासद्‌ 1 
घुशैनखटिताया पावेत्रष्यरसम्वादे पमास्वविचार। 
यायनेाल्लास - उमानन्द नाथ कृत्त 

मृह्युलाङ्गलपिधि (सन )1। 

रत्नठीपि् - चणटेभ्यर कृत्‌ 1 

नर्तन निय ~ कटर कै पुण्डरीरे पिल दृत । चन्त मे भ्रम्य कर्ती नै सग चन्द्रोदय 
नाम छपे एफ ग्रन्थ का उल्लेख किया ह । 

१२ ~ उज्मैन मे श्चपने हस्नगत ज्यं गो समाप्त कर्‌ मेनि प्रयम श्ययमर प्र जैसलमेर फे 
लिवे प्रस्थान रिया । पूरवे वषँ ( सने १६०९ ) के अगस्त मामे स्टेट कै टीयान महोव्यने 
सुमे; यह लिखते हए पृा र श्वेताम्बर चैन कान््ेन्स का धरस्ताव है मि जैसलमेर गर समस्त जैन 
पुस्तक भण्टाये री पुस्तक मृचि बनाई जाय ! उनने साथ मे णक आदर्श प्रतिलिपि दी प्रति सुमे 
भेजक्रमेसी तरफमे छु पण्य सुधार वधार के परमर्थं सगे । मेनि यह सममते हण्कि का प्रन्म 
च्पने लिये सूचिपग्र बना रदी ह, यद सुग्् दिया पि प्रयेर दस्तलिगिते पुस्तक जो महत्यपूरं 
हं उनके च्रादि श्रौर्‌ न्त के मागें के सार ण्य पेते प्रन्यो फे कलेयर वें वे श्चश जिनमे रेति 
सिद सूचना पाई जवे, श्चयश् ही जोड द्रिये जाय । परन्तु पुस्त मृचि निमौर का काम पई 
भ पड गया । कर्यो रि उस समय जैसलमेर ये जैन सम्प्रदाय चालो तथा जैन स्तेताभ्वर' खमु के 
धरतिनिषियो मर चीच मतेमेद रो गया । श्रपने जैसलमेर पटूचने पर मुमे पता ल्षगा कि क्षम 
मौता दे चुन श्चौर्‌ प्रमुख भर्डार मे उन सम्पूणं हस्तेलिनित पुम्तमो कै सम्बन्य की पुस्तफ़ 
सूची देवुहतर श्रामर मे ( प्रम परा मार्गो के जोड पिना ) चनाली गह 1 प्रतु सरागे गा गय 
छुं नये मतभेद २ पहल. सष हो जने से किर स्थगित सा हो ग्या 1 

१६ - जैमलमेर पर्टेवने के वाद घर्टे भरम दीर्मे कार्य म लग गया म दीपान माटयरसे 
मिला ग्रौर उन्न ण अध्ययनसील एम्‌ प्रौढ पण्डित यो घुला भेजा जिसे ययिफ़ सद्धायनापूे 
यातामरण की ययस्या मे, पूवे पर्पा मे, मलीमाति ररित -ख भण्डार मे, मरलता से जने 
न्या जाता रौर यह्‌ उदा से हस्तलिधित पुस्तके मी श्यते क्तिये ले लिया करता ! उह इम त 
से भवम परिचित था रि द्तलिपित पुस्तसे का कौनसा मग्र उसमे है । उसने रति री मेरे 

लि भ्टासं री निम्नलिपित सूची तैयार कर दी -- 

{-चडा भण्डार जैना का चो सन्भयनाथ मन्दिर ॐ लीचे (ण यन्वेरो मूगमेगत 

गु मे ) स्थित र । 

> ~ भणटार ~ ग्ररतरगच्छ ग उड प्पाश्चयमे 1 

३ ~ मग्रहालय ~ विरुसाट रे घरमे 

%- भष्टार ~ तपागच्य के -पाथ्रयमे 1 

~ > लार्गाच्य वे उवाश्रयसे) 

€~ „+ श्चा गन्ड के म््यदायका। 

५ ~ समर ~ तल्ञोटिफा व्यामा का 

न= ~ रज्यरीय स॒प्रटालय ~ शक्तय परिलान सचमन्लमे 1 
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£ ~ संग्रहालय - यति ट गररसिहजे का। 
१०८ - संमरहालय ~ वत्सपाल पुरोदित क । 
९४ ~ यदं तुलना के लिव डाक्टर मांडास्कर महोदव द्वार १-८३-८४ की शरपनी सिये 
प्रष्ठ १ मे द्वये णय पारण के जन पुस्तक संग्रहालय के विवश्ण को पटना अन्यधिकं मनोस्न्ननकारी 
दोगा । “जनों का प्रत्येक गच्छ या मम्प्रदाय जो किसी शहरमे रहता द पने गीन्तित साधुर कः 
अल्प समय तक निवास के लिये एक स्थान रखता दै श्रौर प्रत्येक उपाश्चय के साय लगा हा क 
चदा या छोटा पूस्तकालय भी होता दै । चह पुस्तकालय सम्ृं गच्छं की सम्पत्ति के रूपम 
दोता दै शौर इसका दायित्व उस सम्परदायके प्रु सदगरदस्थवरम ॐ दाथ मोतो द । जव 
कभी एक साधुं उस उपाश्रय मे स्थायी रूपेण निवास करने लगता ह तो पुस्तकालय उसकी देखरम् 
म ्राजाता ह्‌ ओर व्यवहारतः चह स्वामी वन जाता दर" 
१५ - उपाश्रय श्रौर पुस्तकालय प्रायः उन गलियों नौर पा करे नास से दी पुकारे जात 
ह, जहां इनकी स्थिति होवी ह । परन्तु जँसलमेर क हटा शर ठै, उसमं न श्रधिक गलियां 
शरीर न पड़ही हं खरौर उर की सूची से यह देखा जा सकता द कि उपाश्रय के नास गच्छ के 
उप्र रक्ते गये ह । सम्भवनाथ सन्िर मे अभी कोई चलयति नद रहता 1 परन्तु कुद वर्पा पूवे 
णक जनयति सचमुच इसके अन्तम गृदस्थित पुस्तक संग्रद का स्वासी या { वह यमे उपर्वाली 
पूची देने बाल्ञे पर्डित का घनिष मित्र था अतः उसने उसे इस संग्रट को देखने की श्रनुमति देसक्खी 
थी । इस समय पुस्तक भण्डार पूर्णरूप से पच्च (ट्टी ) लो के हाथ में है । एेसे मर्डें 
के सम्बन्ध मे जो जैसलमेर एवं श्न्य स्थानें पर दै देसी प्रथाद्धै कि प्रत्येक व्यक्तिगत दरस्टी 
उस भण्डार के अपना ताला ओौर जी रखता दै । गैर जव तक सव छंजियां एक साय नदीं 
लाई जातीं कोई भण्डार नदीं खोलता जा सक्ता ! एेसी परिस्थितियों सै. णेसा होता है करि जव तक 
एक भी प्च ना करने बाला होगा यदि जवदेस्ती ताला न तोडा जाव तो भडार चुल दी नहीं 
सकता ! एेसी वात जैसलमेर के यडे भग्डार के विपय में मेरे साय दो वार हुई । यह्‌ इस चिना 
पर नही कि किसी भी पच्चको सेरे कायं या वेहतर खोज के सरकारी कास को श्यामे वदाय 
जाने से इनकारी हो; वल्कि केवल इसलिये कि उन लोगो मे से ण्कटरस्टी का कान्फरेन्स के कायं 
को चालू रखने देते मे घोर विरोध था । कान्फरेन्स ने जिस परिडित को सूचिपत्र तैयार कने 
का काये भार दिया था वह्‌ मुभे सहायता देने को तैयार दो गया मौर मेते उसका यह्‌ सहयोग 
{ दषे साधर लोग साधारणतय जाति या संस्कत मे यति शब्द से कै जति रै} य॒तिकाषख्यरूपमे 
वह प्रमिग्राय है ज पुरुष दुनियां से विरक्त जीवन व्यतीत करे 1 परन्तु प्राय. वर्त॑मानं यति लोग गृहस्थ जीवन गाप 
करौ है जिनके पुत्र कलत्र है श्रौर वे व्याज पर रुपया दिया करते है } केवल वे वेवाहिकतरिधि विधानपूर्वैक नहं 
सम्पन्न कते । फलत. अव अस्मिताशाली जैन गृहस्थ लोग ठेस यति या जति ओनौर संसार से विरक्तिशील साधु फे 
वीच सेद के लग गये है । पिले विरक्तिशील पुरषो को बे साधु के नाम सै पहचानते है ! दोनो के ति प्रदभित 
सम्मान मी एक सा नही होता यदपि पहली श्रेशिवलि व्थक्तियो का न्यृनाधिक स्य से भ्रमाव रै । 
` एक बात मौर भी कही जा सकती है } षे कष्ठ जैन यति वैष्णवे या विष्णु के मक्त मिते ! यह देखा 
जाता है कि पूवीं हिन्दुस्तान मेँ जेन लोग प्रसिद्ध रूप स दरैप्णव यौर चतरेष्णव मेँ बरिमाजित है | { ऽरिडि० एरुटो° 
मा० १६ पृ १६४ )) 


~ ~ ---~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~ -~~ ~ “~~ 
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स्मीकनर्‌ किमा \ परन्तु उम पाम व्यनितने उसी उपस्थिति पर ्रापत्ति की? अय प दूसरे पच्च 
उसके पतत म घ्र \ तमे ययने पर वाध्य होर सुमे दीयान मादय को क्टदेना पडता । पित भी 
उन्ोनि श्यपने षरे धनध, रोग चौर नियत राज्य गायं कै ममेलों म व्यस्त लेने पर मी, तुरन्त 
तेस मेहो पर ममो सम्भ सहायता सुम दी 1 सरे जैसलमेर म निनाम रुप्ते हूए सम्पूरयं काय 
यो सम्पादन करने फ श्रेय मस्य स्प से उनरी सहायता को है 1 मेरे ठरे के न्तिम विनं 
मे तो उन रेिदेरट मलेनय से सुला करने को जोधपुर जाना पडा ! पलु तो भी एनकी 
छतुपस्यिति प्र ण्फ सुमलमान सन्नन श्री नियाज श्रली ने, उनके स्वानापन्नूप मे, सुमे श्रमनी 
पूरी सौहा्ैपृं सेवा श्रषित सें । दीयान महोल्य उन लोगो की र रग जानते ये यते 
मगरहालय मे प्रवेश कले के सन्यन्य मे मुभे लिखने क पहकते उनदोनि दृरडशिता से समी पशो 
द्वा णक सम्मिलित श्तैनामा ( एथमेरट ) लिखा कर दस्तात करा ललिये थे । 

८६ - मेरे सैसलमेर पटवन फे दुष्य निनो पिले दी ण्फ सजनम, जो यदीं का रहने माला 
था परन्तु कराची म्युनिसिवैलिदी की नौरी कर रहा या, छट्री पर ैसलमेर श्राया हुच्रा था । 
यह सुभे पताया गया रि इम स्यान पर मेरे कायै चो श्रागे बढाने मे उदका प्रमाय श्वधिक 
लामरारी सिद्ध लो सगा । परन्तु उसमन च्यक समय व्यतीत पराय होचुसा था श्नौर वह जली 
ही कएची जनि वाला था । श्रीक्लेर्टर महोदय कणची ने मेरे श्रतुरोध करने पर, कणची 
भ्युनिसिपेलिष्टी ( नगरपालि ) कै सभापति के रूप मे, उसके श्रवगराण काल को छु समय तफ 
ये लिये -यौर्‌ बडा पिया ! इसलिये, खय आदमी ने, शरोर जैन कान्फर्स के परिडत तथा दूसरे 
स्थानीय परिहत ने निसा लिक्र ऽपर सरिया गया है, मुभे निरन्तर विभिन्न प्रसर से सदयायता 
प्रन सी 1 सुस्िलि से ही सों राव्यक्म॑चारी ऽस वात को जानता होरा करि सैसलमेर का 
राजरीय हृस्तेलिपित पुस्त भण्टार को है या कोई राजफीय हस्तलिपित्त पुस्तक मर्डार ६ भी 
ति नही । परन्तु पर वतय गये तीन परितो री दी हई सूचि से यह निस्वित था कि भण्डार 
श्मयश्यदधै, शौर नत यद्‌ णक काट के वकम मे वन्द शिया ध्रा मिल भी गया, जिते कट 
च सक पोला दी नरं गथा था 1 वास्तय मे यह संग्रह न्‌ वहत वडा हे, न साहित्यिक दृष्टिकोण 
से यमाङय महत्तपृणे ही दै मि जिममेंदस्तलिसित पुर्तो फी श्लभ्य प्रतिया हा 1 यह्‌ भ्डार, 
निसेडा० वहलर मदोरय को दिखाने कै लिये सोला ग्या था, सुमे देखने की श्रनुमति दी गई श्रौर 
री चूहलर को न्सिाने फे गाढ मे कों ३० उप॑ से श्चधिक का समय हेगया दै, यह ताला चापी 
भरकर घन्द ष्टी पडा रस्या गया 1 

१७ एपरोक् सूचि म उनल्ञिसित भरदा मे अयम मुडा > सम्बन्ध मे श्री डा° वृलर 
ने पनी संकतिप्र सिपोर ९१७३-५ (गफ के रकाम्‌ पष्ठ ११७) मे उस्रा पारमन्ाथ मनर 
रे नीचे शेना लिमा है । परन्तु यस्तुम्थिति यह दहै तवि यर सम्भयनाथ मचिर तरै श्धस्तन भागम 
1 नोना मन्दिरिप्तं दूसरे केजोडमेण्सेतने हष द खिण्फहीमन्दिरफकेयेदो माग म्लूम 
होते द 1 सम्भवाय मनिर सम्वत्‌ १६० पकम वरप श्र्यीन्‌ शीय सन्‌ श्छ०तते यना था, 
लन, सया फि मन्िर कै ण्क उकीणे लस से स्पष्ट हे, विसि सिहामनासीन ये । इमना शौर वमर 
उवी ज्ञप का मतिम पयर मने ण्क परिगिष्ट, न जो इसी रिपो से मननम्र है, निया दरे । 
ये मय मनि श्रौर्‌ महरी परिदतें ने धमलमेरमे देये ह 1 दुभग्य सेमे दनलमो फी छाप 
( शरन ) दै लिये छरपने माय मामभ्री नही ले गया घा ) क्ये छि मेरा चनुमन्यान प्क दुसरे 
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हीदेगकाया। साथ मे रेसे उकीणं लेखों को मो मुभे पद्ना होगा इसको मेनि स्वप्रमे भी 
कल्पना नही की थी । अन्ततः मेने सभी उकीणं लेखों को पद्‌ लिया श्यौर उनकी प्रतिलिपियां 
मेरे पण्डित ने कर दीं । ठेसा करने मे सुभे अपने यन्य सहयोगिर्यो की पृं सहायता मिली । 
इनमें कुदं तो वडी कठिनाई के साथ पटे गवे । वहत सी नकल ( प्रतिलिपियां ) तो उस समय 
ली गई जव मै ओौर योर कार्या मँ व्यस्त था श्योर परिणामतः यद कायं मरे निरीक्तण से नीं 
वनपाया । एसा मातूम होता दै कि करटी कदीं कु अत्तर छट गव हा क्रिर मी जो कषु परिरिषष 
मे संतप्ररूपेण सारांश दिया गया है स॒मे चिश्ास ह्‌ कि वह्‌ सव शुद्ध ह । 

१८ - कहना न होगा कि मेरे जेखलमेर पटुचने के दृसरे दी दिन से सप्रथम वड भण्डार 
काही काये रस्म किया गया । एक सूचि केन होने से सुभे इस संग्रह्‌ की प्रत्यक हस्तलिखित 
पुस्तकं की जांच करने को वाध्य होना चाहिए था श्रौर इसमे मदहीनो तक समय लगते की 
जरूरत होती । श्री डा० वूहलर्‌ पनी संचि रिपोटं १८७२-७४ (गफ के रिकोटेस्‌ पृष्ट ११२) 
मे लिखते हँ फि श्री डा० जैकोवी की सहायता से उन्दाने सर्डार के हस्तलखित भ्रन्थ की 
्रवयेक प्रति को देखा ओर साथ २ रघु के छुं अंशो की टीका नकल की एवं अपने हार्थो से 
बिल्हण के विक्रमाङ्कदेव चरित की सम्पूण पुस्तक की प्रतिलिपि की । परन्तु मुभे सन्देह दे कि 
उन्हे सर्डार की प्रायः वाष्ूस^सौ २२०० संख्या जितनी हस्तलिखित प्रन्थां को प्रतियां दिखाई गई 
कि नदीं । वास्तव मे भरुडार के सम्बन्ध मे उनका निस्रलिखित विवरण इस चिपय मे वहूत दी 
निणेयात्सक हैः-- 

“एक यति द्वारा ६० वपे पूवे वनाई हुई शचदज्ञानकोपः की एक प्राचीने सूचि के अनुसार 
उस समय इसमे ४२२ भिन्न २अन्थ थे । फिर मी जैसा मेने देखा, यह स्पष्ट हे कि वह सूचि वडी 
सावधानी से वनाई गई है ओर उस समय पुस्तक संख्या ४५० से ४६० तक पहुंच गर्ह थी । 
इस समय तो यह्‌ केवल किसी समय के एक घडे युन्धर संग्रहालय का अरवरोपमात्र रह्‌ गया ह । 
भण्डार से अव भी प्रायः ४० पोथियां या बर्डल ह जिनमें सुरक्षित ताड पत्र की हस्तलिखित 
प्रतियां हे । साथ दी वहत अधिक अस्तव्यस्त ताडपत्र पर "अङ्कित पुस्तक हँ । ‡ या ५ हयोदे 
वक्स हः जिनमें कागज. पर लिखे हस्तलियित भ्रन्थ है यर ऊुकेक दजन कागज पर लिखे अन्धो 
के फटे रौर विखरे पन्नो के वरूडल हे । 

सचमुच ही जैसा यहां बताया गया हे मव भी धिखरे श्रौर टूट ताइ पत्रों का ठेर मौर कु 
वर्डल दह जिनमें फटे पुराने विखरे कागज हैँ । परन्तु यह्‌ वड़ा भण्डार स्थिते पुस्तकालय न्य्‌ 
भण्डारो से निधय दी ताड पत्र ओर कागज पर ललिखे हस्तलिखित मर्थो ऊे संग्रह्‌ के लिये पे 
काक्र श्े्तर ह 1 श्री डा० वृहलर सारी दस्तकलिखित प्रतियों को किस कारण नहीं देख सके यह्‌ 
उनके वंन से ही स्पष्ट होता दै । “रोसवाल समाज का पञ्च जो मण्डार का अधिकारी है वदत 
हो क्र द्धस्वभावका दै। उरे प्रति रावल को कभी कभी चअनुपेध करना पड़ता है < । संम्रह का 
कख भाग दिखलाकर वह्‌ कह देता कि यही सघ कुं हे चाकी तो फटे पुराने पन्ने ह † }» कास्ण 





‡ इरिडियन एर्टौ ०४, प° ८२ } , * इरिडि ० एर्टी” ३ प्र ६०। 

† मण्डर के सम्यक्परीकण के वाद मौ युभे एक खाली स्तम्म मे पहले न देखे हुए करई अन्य हस्तलिघित 
मन्थो का मुरक्ित होना बताया गया । इसी तरह एक अन्धो के च्छे संग्रह कै इलो की दीवार के अन्दर चिन दिये 
जाने का उल्लेख ओ पिटरसनने (-अपनी सि, प° २ पर्‌ ) किया वह यहा उल्सेखनीय मालूम देता है । 
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इसत यह होरा है सि म्न्य भख्डार ॐ मन्युं सबरह को दिलाने ॐ घ्सगी प्ननिच्छा 
शेयापैये म श्रभाय यादोनेोदी वाते) जिस्य केलिये फिसी प्रक्र का मत्ता नहीं 
निय जातां उमकञो कलने केक्िये कईं दिन तर पुम्तॐे ट्िलाने को वैढे रहना वहत्‌ चैयं का काम 
है, र चिगेषस्प सेपेदे च्रादमी के लिये जिमी इसमे फिमी प्रर ॐी दिलचस्पी नदीं रोती । 
दस्तलिमित प्म्था री प्रतयो को निरास कर देना श्रौर दूसरे लोगो के दरार उन सन को 
देते जाना, पेमा होना श्रौर भी ्गाञ्छनीय दयता है} चरत म जैसलमेर के एव न्य स्थानों 
फे एन समी यति मदानुमाय श्रौर यन्य सननना का छतन्ततापृणं श्रामार मानृगा चिन्दीनि छ्स 
भ्रवार मेरी पूरी मदायता की । कभी कभी ऊाम कस्ते करते यह दर्‌ घरकर यैठता फिक्दीं ते 
लोग धैर्य न सो डे 1 श्रत मेरे श्रनुस वान का कारय जैसा मँ सोचता था उससे क्म दी पृणता 
से समाप्त किया जासकरा । 
कः 4 1 क्ट 
„ १६ ~ दाक्टर श्र चूहलर पै विवरण मे, उपरोक्त च्लुन्येद मे ही, ८० तरपोसेभी 
पूव मनाई गह एक प्राचीन सृचि का भी ःक्ञेख है । परन्तु सपना काये रम्भ करने दे प्रात्‌ 
फाल ही कान्करेन्म कै पाण्डत ने सुमे सूचना टी फर उसने सग्रह फी श्धिकतर पुस्तके की 
एक नदं सूचि वनाली हे 1 उसने यह भी उताया फि एसङ़ी णक प्रति कानरेन्स कै श्मधिकारियि 
के पाम जयपुर्‌ मेज दी ग श्नौर १ प्रति भण्डार मे सुरक्तित है । तन्ुसार भने पहले दिन 
प्स पुस्तं -# चाच की जिन सूचि-पतर तैयार दोना था खौर भण्डार री सुरित सूचि मो 
मागा जो नई बनाई गई थी 1 एम दिन क मेस काय समाप्त होने परमै सवेरे दूसरे दिन 
इल समय तङ डा श्रौर मैने २०० से छुं अधिक शम्तलिदित पुस्तमौ फी सस्या, नाम, 
शादि लि श्योर पनी सूचि देती 1 यद्‌ इसलिये सिया गया कि पिमर्ण कः मम्बन्ध मे मेरी 
लानकारी उच ठीक हो । ब्राह्मण रन्यो के सम्वन्य मे सि्राय ङ्द एक सूचना के, जैमे कि कैयल 
सेस्या, नाम श्नौर्‌ यह्‌ मन्थ दूसरे दशन का द ( ऊँनेतर धमौलुयायि्यो का ), सूचि मे श्रौर 
सी तरह का एकप नदय था । वात यह्‌ थी कि उस सूवि का सम्बन्ध तो केयल सैन कान्फरेन्म 
से था नौर वद रेयल जैन साहित्य त दही सीमित थी 1 
„. _ २० ~ दस्तलिपित पुस्त के निरीक्ण का कायं दो यति महालुमामें के तत्त्वाधान 
भे किया सया जिनमे एक श्नाचायंगच्य चर दूसरे सरतरणच्य कथे 1 ये लोग श्यपने श्चपने 
याश्रयो से भर्ढार मे प्राया करते ये 1 दूसरे पच्च लोगे। की द यधानत। वराबर रहा क्री थी, 
जिन्मण्डयां दो हम लोगों फ निरीत्तण समयमे मण्डार मे एपस्थित दी रहते ये । टम 
निरीनण कायै को उन यति क्लोगे। की सुवरिधा को देते हए मध्यान से पहले हम लोग नदीं 
फर पाते थे । उनरी रपस्थिति नियत स्प से होसर दमल्यि मँ श्चपने भभ्वान्वाटरा रो, जो 
ठीयान महोन्य ने मेरे ज्ञपि स्प धोडे ये, उन वुनाने ॐ लिये भेन धिया फ्रता! ण्फयौर 
वात यट भी थी भि यतनिलोग दूसरी तार यपना मोजन सूयौम्त से पू पने द्यो बनते 
मरे । रत जयेर्मे अपना मार्यं श्रारम्म करता उस कुट ममय वान सी वे लेग वास्वार पने 
जाने का उदाना कर सुभः -यपना उत चनि ऋ काय णीव्रही ममात्र स्लेको वाय्ये) 
प्रन्ु मे श्रपना काम यथाक्रम जादी रपत्ता यौर उमे वन्द नदं करता । जय म उनो कः 
पिद्समाजन होगया तो वे लोग समे अन्तरममेगरह से इं॒वस्तुण, जिनरी ये पिक्लिपिया 
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वनाना चाहता, वाहर लाने देते भरे । मै अपने परि्डित क साथ विशेष यनपृवक नियत समय 
के वाद्‌ भी अपना काम करता ही रहता । 


२१- संग्रह की दुरवस्था के विपय में इधर उधर वरिष्वरे तादो के देर श्रौर फटे 
हृष्‌ कागज प्रो क ठेर को देखकर यही का जा सक्ता द करि समय श्मौर अनवधानता ोननि 
ही पते श्राधिपत्य से वहां पर विनाश का काय श्रारम्भ कर दिया 2 । इस परिणाम का प्रभाव 
उन बृहदाकारबाली ताइपन्रीय पुस्तक्नो की प्रतियों पर भी कम॒ नहीं हु । प्रत्यक ताड्-पत्र की 
हस्तेलिखित पुस्तक (जिन मे एक या अधिक पुस्तके लिखी हुई ह) नो लकड़ी फी पष्य के वीच 
वांधी गर ह । फिर उसे एक कपडे के वन्धन मे वांधकर करई पेसे वन्धनं को एक मोटे कपडे 
मे सुरक्तित रूप से लपेट कर रस्सी से टीकर तरह से वां दिया गया है । इन वर्डलों को यथा- 
करम व्यवस्थित नहीं रक्ला गया ह । क्यों किलंवारईमे ये भिन्न र्‌ आकार कै होने से नको पत्थर 
के खानों मे (जो जिसमे समागया उसे वही पर ) रव दिया गया ह । प्रत्यक वण्डल पर संख्या 
लगी है 1 परन्तु क्रु पर दो दो सेख्यायें है; एक तो पुरानी संख्या ह जिसको विना काटे छोड 
दिया गया है, दूसरी नई है जो कान्फरेन्य के पण्डित दारा लगाई गई हे । इमलिये हमें पुस्तक 
निरीक्तण काये मे कुं सन्देह मौर उलन का सामना करना पड़ा । इससे यह वात हुई कि 
कुछ हस्तलिखित भन्थ, जिनको सुभे अवश्य जांचना चाद्ये था, धिलछ्ुल दी नदीं खोले 
जासके । सम्भवतः श्शुद्ध संख्या या पुरानी संख्या जो उन वण्डलें पर लमी हुई थी वह सुमे 
पद्कर सुनाई गई, जव किं मेरे हारा लिखी संख्या नूतन थी । एसे म्रन्थों मे, जिन्हं खोला नदीं 
गया कुचं तो एसे थे जिनके लेखन काल का म मिलान करना चाहता था । कये कर वे वहत प्राचीन 
थे । डा० वृूहूलर ने सम्वत्‌ ११६० की हस्तलिखित पुस्तक को श्रपने द्रारा देखी गई भर्डार की 
उन प्राचीन पुस्तकों मे प्राचीनतम लिखा है ( गफ प्र” ११७) । परन्तु नूतन सूचि के अनुसार 
उससे भी पुरानी, कम से कम सात, पुस्तके उपलब्ध हुई हं जिनका ससय ६२४, १००५, ११२०) 
११२० ११३९ ११४४ चनौर ११५५ सम्वत्‌ है । इनमे से १९२७ छर ११३९ सम्वत्सरो को 
मने मिलान कर देखा । दो प्रतियों का समय; सुचि देखते समय मेरे दृष्रिोचर न होने सेमे 
अपने निरीक्ञणाथं दजं न कर सका । दो प्रियां विलक्कुल निकाली ही नदीं गई मौर एक भति 
जिस पर सम्वत्‌ ६२४ लिखा ह हरिभद्र की धिघ्रृतिसहित “'दश्वैकालिक की हस्तलिखित 
प्रति है, इसका समय मै सरलता से नदीं खोज सका ! 

२२ - उपयु क्त दस्तलि खित पुस्तकों मे से एक भ्रन्थ जो सुभे देखने को मिला उसका 
नाम है. वस्तुपाल प्रशस्ति ( वस्तुपाल की प्रशंसा मे कविता ) जिसके रचयिता श्री जयसिंह कवि 
हे \ इसका आरभ्म चाल्ुक्यवंश के विवरण के खाथ मूलराज प्रथम से हा है । मूलराज के 
विपय मँ यद्‌ बताया गया हे कि उसने कच्छप को पराजित कर (सुक्ृतसं कीर्चन २, ६) सिन्धु- 
राज्ञ ( सम्भवतः मलिवरान ) से युद्ध कर गौरव पदवी पाई 1 साथ ही दक्षिण के छत्तीसराज- 
वंशो द्वारा बह सेवित हुच्रा 1 भीसदेव के सिहासनारूढ्‌ होते ही श्री ( राजकीय गस्मि) ने 
भोज के वाहूपाश को, वाणी ने उसके मुख को खौर करवाल ने उफ ह्यथ को ह्योड दिया । 
जयसि सिद्धराज के धो क बिपय मं यह लिखा द कि उनके सुरों से उटी हुई धूलि 
ने मालवराज की कीति रूपिणी खी के मुख को म्लान कर दिया ( सुत० २, ३४ ) कुमारपाल 
की देसी प्रशस्ति वतलांई गई है कि उसने जैन धमं को च्रधिकाधिक संरक्षण एवं सहायता दी, 
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शरत ( माम्भर ‰ अधिपति ) को मयमीत किया, उड का चेरा टाला ( सुदृतसरोतन 
२, ४९ - ४३ श्वौर रीत्तिकौमुटी २, ४७ - र ) श्रौर स्मररिपु ( तिव, जिसने कामदेव को 
मस्म परिया ) महादेव की महिमा प्रशस्त की ! श्रन्तिम विवर का सम्बन्ध, सम्भवत" सोमनाथ 
मन्दिर फे पुन्मिमीण कार्यं से दे) मीम्देप द्वितीयने, चालुस्य लावस्यप्रसाद को, श्रपनी 
फीत को छ्रथिकायिक पिस्दत क्सने क मयं सौपा 1 चालुक्य लायर्यप्रसात क पुत्र वीरधचल 
ने, भीमदेव से छपे लिये को मचिय का नाम वताने का अनुरोध किया ! इसके सत्तर मे 
भीमदेष मे बस्तुपाल श्मौर तेज पल का नाम प्रस्तुत किया जो उसके ्याश्रयमे श्रीकरण कै उच्‌- 
पट षर श्मामीन ( सम्भयत मरय सचिय कै पल पर ) ये 1 साथ दी उनसी सेवाय भी वीर- 
धवल कै यद्या हस्तान्तरित कर दीं । तमा करते हण उसने दो वशो का क्रम दरिया दै । यह सोमेश्वर 
कै घुस्थोत्मय ( डा° भार्डारकर गी पोट शदे ~ =, प्रष्ठ २१ ) श्रौर सोमेश्वर रचित 
वस्ुपालग्रशस्ति, जो श्राव पर्त मर तेज पाल मन्दिर मेँ उपलन्ध होती दै, यरणित राजवंश से 
माम्य रसता ह ( पीलिकतैसुदी, परिभिष्ट प्रष्ठ १-१० ) 1 कीततिकौमुदटी के ३, ५४-४२ मे पैसा 
लिमा द मि लावण्यप्रमाद ने इन दोनों मचियों के पिपय मे स्मय सोचा, परन्तु अरिसिद 
रचिते सुरृतमरीतैन ऊ म्म ३ के परिपरण का चेश, जो टम प्रशस्ति के वर्णन से बहत यपि 
साम्य राता है उमरे अजुमार, मीमदेव का पितामह छमारपाल भीमदेव को स्यप्न मे 
दीपा चर्‌ मने यट मम्मति री परि लायस्यप्रनान यो अपने प्रमु सहायक क र्पमे रक्त, 
मायदही इसे मय का स्वामी ( सर्यप्यर ) वना कर यीरधवल यो उत्तराधिकारी बना दे । जव 
दूसरे धिन प्रात काल भीमदेव ने यह प्रस्ता पिता श्नौर पुत्रके सामने रक्खा तो वे रानी होगये 
श्रौ पुन ने भीमदेव से ण मचिव का नाम चताने ज श्नुसो 3 त्रिया, जिसको भीमदेव ने 
प्रशम्ति मे परित क्यनकेश्नुसार कटा हे ( शः चरूहलर का सुर्तम कवन प्रू ४२ ४६ ) 1 दोनों 
भाष्यं के परयेजं ते मम्बन्य में प्रशस्ति वतलाली द किमोम, नेयता में केवल तीरथ 
पो पूय मानता धा, परिया दै घुरन्धते मे पने गुर हसिभदर यो श्चौर स्व्ामियो मे मिदधेश यो 
ही अधिक मानता था ( सुरत २ ४० ) । यह हरिभद्र त्प्रयोध वै कतौ र स्पे श्चभिन्न 
हीनो सकता दै ( भराय सम्वत २०९) चौर मोमेऽ्यर रत प्रणम्ति कै ७० यँ ऽलोक मे उशित 
सिद्धेश यास्तय मे जयनिद सिद्धराच दि! जय गीरययल मार राजाश्रो ( मारयाड त राजा 
लाग) पर ्ाक्रमण क्रने प लिये चला, त यस्तुपाल ने यदु सिहन री सेना ग समुद्र बो 
शस्तन्यस्त मिया । उमने नाभेय, तो णदुञ्चय का तामूपण दै, क समने दृनरमण्डप का निर्माण 
र्मया । दममे उम फेसे टं कीति प्रख्यात कार्यो क वर्णन द्या गया ह । चैसे, शटुघ्तय, 
पादलिपत नगरी गौरः श्यरंपालितक्‌ भराम चैते सुर स्थानो के सन्निकट उडी > घुन्र मील का 
निर्माणः उ्नयन्त परमैत पर मन्दिरे का निमौण । स्तम्भ प्रभु ॐ मन्नर च जीर्णोद्धार, जिममे, 
नाभेय शौर नेभिनाय यी श्रस्मिम (भिना हाव री जनीमृललिया हं 1 णक वार तेज पाल न अपने गे 
भसे, भरी जयि मरि (रशम्नि के रचयिता) दारा उसमे मूनाये गये कात्य का वर्णन सिया, 
जिम सुनने का वमर जय यह सुमन की पना रसने मे लिये शगुपुर ( भडोच } गया, तय 
भिलाया। इम कञ्यमें कपि नेमुनतके जम्नरकेक्तिि, तमके यम्मों मे स्थान पर °्४म्वणं- 
जटिने म्तनमों (कन्यापप >रड ) > किये पाना री थो 1 इनके लिये वस्तुपाल तथा तैन पाल की 
कीक्तिगाया गहे गट द । दम प्रनन्ति का निमा उमी भद > -पलद्यमे सिया गया ह 1 शन्त 


१८ | ॐ राजस्थान पुरातव >+ 


मे जयसिंह ने श्मपना नाम दिया है प्रौर स्वयं को प्रमु सुत्रत कै चरण कमलो कँ चश्चरीकः श्रमर 
करूप मे वतलाया ह! 

२३ - इन हस्वलिलित मर्थो मै दूसरी महस्परं पुसतक दैः दम्मीर-मद्-मद न(हम्मीर क 
मान करा मन) -ेलफ़ जयसिंह । ग्रह मी उपर वशित पुस्तक के समान ही लकड़ी की पद्या क 
वीचमे वांधी हुई है । स प्रन्थ का नाम डी. वूहलर कर दिखलाड गड्‌ सूचि सं दिया दा भा परन्तु 
उन्दः द॑डने पर इस पोथी का पता न चला । स्वर्गाय श्री एन> चे कीत्तनेः जिनकी दृष्टि मे नय- 
चवन्दरपूरे हयाय लिखित हसीर कान्य की देस्तलिखित प्रति शाह छर चिस्रका उन्टान संम्पाठन क्रियाः 
वे उसे, सूचि मे वताये गय इपर मन्थ क समान दी समते हं । परन्तु व इस हस्तलिचित पुस्तकं 
की प्रति उपलब्ध हो ग है, अतः यह स्पष्ट ह कि दोनो पुस्तवे समान नहीं दै । नयचन्द सूरि कृत 
पन्थ, हस्मीर की कीति के गुणगान के लिर्‌ लिलागया काव्य दे 1 प्रस्तुते ग्रन्थ एक चह्ध द्र 
देविहासिक । नाटक दै, जिसका प्रतिपाद्य विपय ह हम्मीर का यअयिसान नर्‌ करना | प्रस्तावना म 
जो धिवर, प्रन्थकार्‌ द्वारा दिया गया हे, वड निम्न प्रकार द-- 


पृथँ समय मँ भृगुनगरी मं॒णक सृरि ( जेन आचार्य ) वीर सूरि नामक थ, जिनकी 
ठुघ्रत के चरणों मेँ पृणं भक्ति थी । उसके जयसिंह नामक कवि णक शिप्य धा जो परपत्त क॑ 
कविथो की बुद्धिरूपी समुद्र के क्लिये अगस्त्य था ( अग्त्य जो समुर को पान कर॒ सखाने बाले 
थे ) ओौर जिनक्रे पार पञ्चा के सेप्रन की अभिलापा सैको जैनश्चेताम्बर (मिताम्वरः) यति लोगों को 
रहा करती थी 1 उसते वीरधवल की, जो कि चालुक्यवंश कै यन मं कल्पतरं ( यथाकाम 
इच्छा पूणं करने बाला ) चत्त था; कीर्ति के अवतारभूत इस एन्द्र नारक की स्वना की । 
नाटक मे नवां रसं की पूं निष्पत्ति ह ४ 


अन्त मेँ नाटक बस्तुपाल को समर्पित किया गया ह } उपरोक्त प्रशस्ति खर स नाटक 
में श्राया हुमा एक पद्य ‡ समान हे । 
इस विवरण से, इस नाद के रचनाकार श्रौर पर सूचित प्रशस्तिके निमौता को 
` पहिचाच लेना सम्भव है । दस्तलिखित प्रति के श्रन्त मे १२८६ सम्बत का निर्ह जो इस नाटक 
( रूपक ) का निमौएकालं दहो सकता है । 


मेने इसकी एक प्रतिलिपि करवाई श्रौर उसके अधिकांश भाग की मूलप्रति से तुलना 

करवाई 1 परन्तु हस्तलिखित प्रति को पटना कोई सरल काये नही था } एक कान्य के ससान यट 
थ पद्यमय नहो होने से छन्द का इस मे कोई विशेष प्रयोग नहीं हुत्रा दै  साथदहीष्सका 
अधिकांश भाग गद्यमय चौर प्राकृतमाषानिवद्ध है ओर इस से कषटिनाई दनी वदती दै । 
स कठिनाई के साथ, यद्यपि हस्तलिखित यन्थ के सव प्र सुरक्षित अवस्था म है, फिर यी कम 
से कम अघे दजेन पर्नं के अक्तर विलछुल धिसे हए है ओौर कड पन्ते एक दृसरे की रगंडसे 

बिलक्घल काले हदो गये दं । 

इस रूपक का संत्तिप्र विवरण देना मनोरङ्खक होगा । इस रूपक का असिनय, सर्वं प्रथम 
स्तम्भेश्वर मे भीमेश्वर के सेले पर किथा गया वताया दै । यह मही नदी के मुहाने पर ठ्चिण्‌ 





-----~ 





† यहं वताना बहुत कठिन रै कि नाटक मे कितना सत्याश है ] >~ 
 मतिकल्पलता यस्य सनःर्थानरोपिता | फलं य॒जेरभूपाना संकल्पितरेमकस्पयत्‌ ॥ 
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पायं मे, उसके कुरुडल स्थान ( एर कणं मूपण ) की शोभा वढाता है 1 जयन्तरसिद्‌ ने अपनी 
जमता के मनोरदनार्थं नयो रसो से पृ एस रपर के अभिनय की घाना दी वता दै । कार्‌ 
यह्‌ वत्ताया है, छि जनता रो, अभिनेता दयाया सेल गये केयल भयानक रसे प्रकरणा फे 
देखने से, वहत ही श्चरुचि हो गई थी 1 श्यत टस ल्पक्र का अभिनय प्रारम्भ परिया गया । सू्धार, 
ष्म प्रशस्त श्च सर पर, श्चपने प्रकरण ङी अभिनेय सामप्री ऊ प्रसुत करने मे, स्वय को 
वधाई देता ह । समी श्रभिनेता वदत न्छे कलासार दं । जयन्तरसिह सचिव प्रमुख दशको मे 
द 1 इम नाटक फा चरितनायर बीरता श्रौर मौरय गरिमा का म्थान श्री वीरथवल प्रमु है, साय 
दी कपि जयसिंह मूरि री अनुपम कमिप्रतिभा है 1 प्रस्तायनानन्तर बीरधयल श्रौर तेज पाल 
परस्पर यत्तौलाप करते हए रिखाये गये हँ । प्रथम उीरधपल वस्तुपाल की प्रशसा कै पुल वाधता 
ड चछमौर तेज प्राल जीरपपल की प्रनैमा > 1 इमी वीच यीरधयल श्रीवस्तुपाल राया एक अवसर 
पर प्राशित वुद्धिचातुयै की भरमा करता है 1 यदुयजा ऊ सेना ने सुदृरय्ती स्थान से माकर 
लाट देश > म्बामी मिह को भयभीत रूर विया दै 1 भयत्रस्त मालय नरेशने भी मिह वी 
शकि को, अपने मल्योग फ वीच मे दी हटा कए श्रौ कमजोर बना दिया दै । यह महयोग उसे 
श्रपने मिमरुडल मे मिलता था 1 एेमी परिस्यितिवो मे, यस्तुपाल ने श्रपने चातु मे, सिह 
को, जो पहले शव या गीरभग्ल कामित्र वना दिया। वीरधनल, ससमामरसिरे के पद्यन्त्र का 
जो -सने गीर प्यल कै मिरु जरिया या, उसतुपान मे भिस्‌ तर्द शरडा फोड' श्रिया उमस मी 
प्रणन करता है । ससा ठसरे ण स्थान पर शमर मामू बतलाया गया है 1 यह सिन्धुराज का पुथ 
श्रीर्‌ लादेश कै राजा सिंह का भतीजा था। उम ममय सप्रामसिह, अपने पैक वैर बो 
ध्यान मे र क्रः सिद के सेनापतयो मो श्रपने साश्र.ले गया, जव कि वीरधव्रल मरु 
(मारमा ) खनाश्चों रो परानित कएने मे लगा टया था, श्नौर वह्‌ चीरधवल का पीदा करते 
लग गया ! फिर मतमान परिस्थिति गा श्रयतस्ण किया गया ह 1 राजा निदण सरे विरुद्ध कूच कर 
खा है । माय दी एस सेनाष्मी मुद्र मे नद्रियो ॐ तरह श्रनेक राजा लोग श्चाकर मिल गये ह} 
सिद्रण को सिन्धुराज के पुने ही एेमी तैयारी ॐ लिपे पू प्रेरणा ढी श्रौर जिसरी ईैप्यौ वस्तुपाल 
कै दारा की ग यद्धगरिमा कै कारण श्रौर्‌ श्मधिरु उद गं । दूसरी श्योर यीरधयत कै तिरु, 
सुरुफ सेनापति ने, यपनी महती सेना से पर्व कौ ऊषाते हए, श्राकमण॒ कर दिया ह । इतना 
ही नदीं मालया कै राजाने भी, यपने हायर करट राजञा लोगो के माच, परीरपयल से युद्ध 
उानने का पमा नि"वयस्रिया है । चात चोप से टेमी परिपतितियो के दयाय पडते पर मी यद 
कदता है, परि यस्तपाल > वुद्धिचातुये से उसे श्रयश्य दी इन कठिनाऽयो से छटकारा मिलेगा 1 
शरन वस्तुपाल प्रचेश ऊरता है । यह राता के ार्यीमे तेन पाल के पुम लायख्यरछिह द्वारं प्रररित 
श्मसीम श्ध्ययसाय श्रीर्‌ क्रियाशक्ति वी प्रणसा करता है । वह कहता है परि लायस्यरसिह ने 
श्यपने गप्तचरों न प्रतिपली राजा के पास भेज दिया है जहा उन्दने घन पिपक्ती राता 
लेमे के मान्धिपिग्रहिजें ( यद्ध श्रौर शान्ति ॐ सचिव ) सा पृण पि्वास प्राप्त फर किया दै 1 
ह यट भी कलत > फरिचर लोग परपनी रे यी चापककम कते द ! अत ये रजा लोग 
पनरे र्यो से से ची जाने याल्ली राटिया ॐ ममन हे 1 फिर पारस्परिक प्रशंसात्मऱचचौ हाती 
दै निममे यीस्थयल द्वारा पञ्चग्राम कै युद्ध मे भरशत वीरता की तेज पाल प्रशमा करता है 1 तव 
वीरधयरल यह धोपणा र्त दै पि उमरी चन्या रमसे स्म हम्मीर नीर पर आक्मण करने 
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की ह । क्योकि उसक्रा अमात्य दी, अपने वुद्धिवल के प्रभाव से, अन्य सक परपक्ती राजा 
लोगों के हराने में पयाप्त दै । वस्तुपाल सहमत हयो जाता दै । परन्तु एक भागने बाले शत्रु का पीदा 
करना च!दहिए इसके विरुद्ध वह सकारण अपनी सलाह देता है । तव उसे वह्‌ यह्‌ पराभशे देता 
है, कि सरुदेश के राजा लोगो को, उसके पूवे ही कि वे समीपवर्ती रा रहे स्लेच्छ चक्रवती से 
अपना गठवन्धन कर ले, अपने पत्त मे, मिला लेना चाहिए । वह्‌ कहता है, कि इस प्रकार, म्तेच्छ 
चक्रवती अपनी मयभीत बुद्धि से हक्का - वक्का हो जायगा; जव कि उसे पता चलेगा कि वीर- 
धवल अत्यन्त निकट आ पर्हुचा है । देखा कहते हए वह अपने भाई तेजःपाल से कानाफूसी 
करता है । सम्भवतः यह्‌ कहने के लिये ही, किं वीरधवल विना खृनखच्चर कयि ही सफलतां से 
युद्ध मे विजयी वनेगा । इस समय तक मध्यान्द हो जाता है चौर प्रथम अङ्क समाप्त दोता है । 
एक दीघेकालीन नाछ्य आरम्भ होता है जिसमे लावख्यसिह्‌ (तेजःपाल का पु) ख्ञ- 
मञ्च पर पदापेण करता है । इस समय संध्या काल हो गया हे रौर वह संध्याकालीन दृश्य का 
श्मति मनोरेजक वणेन करता है । इसके वाद वह वर्तमान स्थिति पर विचार करता है 1 बस्तुपाल फे 
श्राक्रमण कर देने से मरुदेश के राजा लोग, म्लेच्छ राजा की सना दारा उने प्रदेश सें स्लच्छा- 
क्रमण हो जाने के कारण, भय ओर निराशा की च्राशंका मे, वीरधवल से मैत्री मम्बन्ध 
स्थापित कर लेते ह । उनके नाम हैँ सोमसिह्‌, उदयसिंह ओौर धारावप । इसी प्रकार सौराष्र 
रूपी नायिका के विखरे वालों मे रल्रूप ( सौराष्ट का प्रान्त खीरूप मे वशित किया गया ) 
भीमसिह भी, मदनदेवी के पुत्र वीरथवल के प्रम ऊ वक्त फे (पाके फलों को एकत्रित करते के 
लिये ( मत्री सम्बन्ध स्थापित करने ऊ लिये ) शीध्रता करता है ! तव लावण्यसिह, वस्तुपाल के 
उपायों की प्रस्याशित सफल्ताश्रो की शुभ कामना चाहता है । जव यदु राना नें बीरधवल पर 
श्रक्रमण कर दिया था तो मदहीतट श्रौर लाटदेश के राजा क्रमशः विक्रमादित्य ओर सहनपाल ने 
सम्मिलन कर एकता कर ली थी । परन्तु अच उनमे फट हो गई है श्रौर गोन ही एक दृसरे से 
इष्योपूण प्रतिस्पद्धौ कर रहे दँ कि उन्हे बीरधवल का सौदा प्राप्त हो 1 नौर जव सदा नदियां 
(रजा लोग) वीरधवल के सेनारूपी समुद्रसे मिल रदी दै तोद्धोटी नदियां भी (द्रो 
राजाभमी) वेसाही कररहीहै। 
 लावस्यसिह इस वात पर्‌ श्वय प्रगट करता है कि दक्तिण ओर मालवा के राजा लोगों 
के किये गये अक्रमो की कूच को रोकने के लिये उसने जो दो गुप्तचर भेजे धे वे अभी तक 
क्यों नदीं लोदे 1 [यहां पर एक संपूरणं पत्र के अक्षर स्प हो गये है] पन्ना उलटने पर, दम लावश्य- 
सिंह को विस्तार से सारे समाचार वताते हुए निपुणएक को देखते है, कि कैसे वह ओर सवेग, जो 
दूसरा श्ूतः है, सिहण के विश्वास भाजनः वन गये । निपुएकने सिंह को यह समाया, क्रि गुर्जर 
प्रदेश का सीम प्रदेशः हस्मीर की सेना से न भ्रएकिया जा रदा है ऋौर वीरधबल हठात्‌ उसके 
चिर कूच कर चृका हे । सिहण ने यह अवसर गुजरात पर आक्रमणार्थं उपयुक्त समका । निपुएक 
कहता हे कि उसने सिह को, प्राप्तकाल मे माक्रपरण न कश्ने के उपयुक्त अवसर के लिये सनाया, 
च्रौरजव हम्मीर से लते लडते उसकी (वीरथवल की ) शक्ति तीण होने लसे तव, तुरन्त वह; 
युद्ध ्तेनमें क्‌ जाय; च्रौर अभी तो बह गुजरात ग्रौर मालवा देशों की श्नोर जानेवाली सड़कों 
पर ही अपनी फौज के साथ ठट] रहै । वह कहता है कि सिदण तदनुसार ही तापी ८ तपल- 
तनया ) नदी के किनारे जनन्द से दिन काटने लगा । दूसरा च्ावरेदन बह यद्‌ करता है कि मिस 
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भरर सुय चौर उसने सिए मौर समामसिर के वीच भद सन्न कर्‌ दिया 1 उसने पदले 
ही राजा देयपाल फे नामाद्वि्त घोडे को, सम्रामसिह को भेट क्सने के लिये, भप्त क्या 
सुवे ने श्न च्मापर, ण्ठ परकेसायजो दीपने मे साली या श्यौर जिसे सूयं की धूपमे 
रणे मे छम श्रलर्‌ स्पष्ट दीख पडते, पर्ने दिया 1 यद्‌ पत्र, जो देवपाल द्वार अपने फरटाता 
प्रथान राज! सर्ढततेशवर सरामसिद्‌ को भेजा गया गा, इख मावार्थं से छद्धित था, कि वह स 
श्मष्यस्पी शत्र को स्वीकार करे जो भेजा गया दै, श्रौर रसे यद्‌ ्ान्ना दी गरू फि चह अपने 
सैन्य शितरिर से तम तफश्चागे न बडे जय तक कि एक अप्रत्याशित श्चक्रमण से बह ( देषपाल ) 
स राजा से युद्ध न ठनले जो गुजर देश की शरोर यत्व छर रदा था । इस मे श्रादेशस्पेण 
यद्‌ भी परामणं वा, कि अपने पिठ्वध्ैर (पिता के वध सेशरिया गया वैर) के समुद्र के 
उम पार, श्रपनी खटगत्पी नौका से उतर जाय । तव न्पुणएफ को, जो कि सिदणदेष का उस 
समय वि्वासपार नर्हा या, यह कहा गया फि इस घोडे के सम्बन्ध में सत्य > मातप्न करे 1 
ह्‌ वाहर गया रौर सप्रामसिद को सूचना दिलवादं कि सिदणएदेय उसे विरुद्ध उभेडा पडा 
है. 1 मने फिर यापिस लौट कर सम्रामसिह को सूचना दी फ घोडे पर मालवाधीश कानाम 
श्रद्धित है देगपाल, टस प्रतर मालवाधीश का नाम टिखाया गया ह) 1 सप्रामरसिह भय से भाग 
गडा दोता है, श्योर निपुणक कदत द फ श्रम सिंदण ने, मालया के पिरुद्ध लढने फो, ग्रच 
कर्‌ दीदे श्रोर देयपाल उमस साय देने फो श्रागे बढता है 1 फिर निपुणक श्नौर लावस्यसिह 
वीरथयल गो इसे वात की सूचना देने को प्रस्यान करते है 1 माय दी श्रयेश्कः समाम होता दे । 


दूसरे अङ्क भे पस्त॒पाल स्गमूमि पर श्राता दै । वह चन्द्रव्योत्स्नाधवलित्‌ प्रि का 
विशटन्पेण निन्पण कर्ता ह ! वड्‌ सिद्ण श्रौर सप्रामरसिह के वीच तपन दए द धीभाव को 
( छे से ) जन कर वहत प्रसन्न होता ह यौर यद सोचता ह फर सप्रामसिह की सदायता वै 
यिना, सिहण फो उस देश कै विषय मे जानकारी रपनेवाला निनशक मिलेगा नहीं । श्रत वर 
ध्यैससरी श्ाक्रमण स्सने मे श्रशक्त ही र्दे 1 तय यह मप्रामसिह की सम प्रशसा करता टै 1 
पदले -मर हासा सिह्ण फी सेना पर दी गर पजय का वणेन कसते दुए फटता 2, पि जव 
शेवा कै किनारि (नमैनतट पर), श्र्जुन (कार्तथीयै) द्वारा राषण च्ल रभिमान वृर चृर्‌ र दिया 
गया, उस समय के उत्पन्न मिस्मय रम को भी समने गौण वना दाला । साथ ही उसमे यह भी 
प्रतिपादन किया, क नाना भटो श्चोर चापदसी के पातीलाप से, चह उसके साथ मैरी स्थापित 
कर्मे की पूर्ण चेष्ठा क्र रदा रै । इसी समय यह मम्ाद भी च्माता टै क सं्राससिद ने शीघ्रता 
से स्तम्भदीधं पर कूथ कर दी द 1 इस सुषा से द होकर वस्तुपाल एक प्रधिकारी (लुमनक) 
को बुला भजता ड जो सम्रामरसिद ॐ भरसिनिधिरूप मे वहा है, रोर शूरपाल मे योम्य सेनापति 
मे श्रषनी फौज श्रीर्‌ इधर सनगं घो उस स्यान पै मरणं भजता द \ शुवसकः न्दर 
श्याता द श्यौर सारी युद्ध फी साजसला वो देवा साथ दी चह वस्युपाल के मुह से यद्‌ 
धमर देते ट छुनाता दै मदी नी केर से रनित जल के दारा सुर के जन यो भी 
लाल बना दालेगा } उसे घम्‌ गत पर श्रा्रये देता (५ फ सघ्रामस्हि की सेना केश्गि 
यढने का ममाचार्‌ गि भरर्र सवेन कन गया, च्रौर्‌ सारी तयारी, जो दतनी शीघ्रता मे हट उन 
पर्‌ ध्राच्वयं प्रगट करते दण मग्रामसि" ॐ सै-यमश्नालन ऋ तथ्य मो श्रन्वीरर उर देचाद। 
वर क्लापि उनम स्यामी नुन प्रौरतुरग लोगा री श्रसणसीं ची सुला मेने 
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देः लिये बीरधवल का साथ देने फो, वद यह निचय कर के कि श्चषनं स्वामी के लिय यदी माग 
प्रशस्ततर होगा, गुजर युद्धे में प्रयाण कर नुका द) तव्नुसार वद मन दही सन, काये शि 
जनि के लिये, उसके पास सम्बाद भिजवाने का पक्का निष्वय कर लवा दरं । व॑स्तुपाल श्रपने रद्य 
मे वातत को लिपासे की श्राङ्ृति से कता द करि चादै जो मी कुं रो तुम्दार्‌ लिय यदी उचित 
है कि तुम शति श्तीघ्र ्रपते स्वामी के पास चले जारो} णेसा कट्‌ करवद्‌ धसे पदस्थ 
( पद्यत ) कर देता दै । तव निपुएक ‡ की शोर देखने पर उसे पता लगना ह्‌ कि निपुएक्र 
से निश्वयशील संयामरसिह को सदी नदी करो पार करते के लिये दो धा) वस्वुपान् ठस समय 
धवलक की रक्तां स्तस्भतीयं की परर प्रयाण करने का दद्‌ निश््ववर करन्ताद , 

ततीय शङ्क मेः वीरघधवल शरोर तेजःपाल रद्गभूमि मेँ श्माते दु प्रतिःक्राल क्र ममयद्‌ 
वीरथवल प्रभातवेला ॐ सन्दर देश्य का लम्बा श्यौर अत्यन्त व्याकरषेक वणन करता द 1 चीरः 
धवल यह जिक्र करता दै कि सिन्धुरजके पुत्र ने उसके साथ मी स्थापितकरली 
चीरधवल, मेदपाट प्रभ्वी क ( जेवाड़ फे › शिसेभूषण् स्वम्प -उम जयतत का सम्वाद्रे पाने की 
प्रतीक्ता मे है, जिसने उसका साथ नहीं दिया रौर जिसके चिमे दम्मीर नेक्र्य कर्दरीद) 
उसी क्षण अवश्य प्राप्त किये जाने योग्य समाचार मिल जति हः 1 गक रुप्तचर कंमलकर. हम्मीर 
करे वीते द्वारा सारे मेवाड़ कै जलाये जाने का समाचार लातादरं। कः तटमार क मयद्कर्‌ 
ममाचार विस्त रूप से वताता है } श्रन्त मे वह कहता हैः कि बह ( कमनक्र ) तुमप्कके छदा 
वेष मेँ, (उसी बेपभूपा को पहने वता कर )श्रावाज मारने लगा “माग जागरो “वीरधवत्न द्या परहरचा 
हे 1” तव भय के मारे तुरुष्क सभी पिशाच्यो मे भगने लगे श्रौर लोग श्रपने रक्तक (व्रीरधवल ) 
के दृशंनाथं मागे बदुने लगे । उनके यीच मे कमलक ने श्मपना छदा वेप उतार दिवा थोर उन्द्‌ 
यह्‌ वताया करि वीरधवल हम्मीर की सेना का पषा कर स्ट है! साथ ही जितनी अधिक 
उत्सुकता से जनता अगे बढती जाती थी उत्तनी ही शीघ्रता से शादु भागे जाति ये । वीरधच्ल 
कहता हे कि म्लेच्छो को छोड़कर उसके सभी शबर पने सचिव के चुद्धि-चातुयं से, पद्रदलित 
एवे धिजित केर लिये गये । तव तेजःपाल नं उत्तर दिया क्रि वरस्तुपाल द्रारा हम्मीर पर्‌ विजय 
्राप्त्यथे कायेषप भं प्रयोग करने के लिये एेसे ही उपाय सोचे गये ट 1 


` इसके वाद्‌ फिर प्रवेशक आता है जिसमें तुरुष्क वेप मे दो गुप्रचर उपस्थित होते 
है, अथौत्‌ एक कुबलयक अौर दसरा शीघ्रक, जो ठोनें समे भाई & ! शीध्रक कहता &ै कि 
तेजःपाल की आन्नानुसार ह्‌ वबगदाद्‌ के श्रधिपति ओर छतर स्लेच्छपरान्तीय देशो क स्वामी 
के पास, स्वयं को खप्परखान का दूत वतात। द्मा उपस्थित हृच्रा 1 उसते खलीप को कहा कि 
मीलच्छीकार अपनी दुराग्रहपूणे धृष्टता से खलीप की श्रो करा मली प्रकार पालन नीं 
करता । खलीप ने उसके दाथ एक श्रादेश भिजवाया जिसमे ग्वप्परखान को यह कहा गया कि 
वह्‌ मीलच्छीकार को हथकडी मौर वेडियों से जकड कर खलीप के पास भिजवा दे ! बह (जीरक ) 
यहं -आआदेश खप्परखान के पास ज्ञे गया ¡ बह मीलच्छीकार के विरुद्ध हो गया । इसी समय 
शीघ्रक ने गुप्तरूप से मीलच्छीकार के पुत्र को, अपने पिता के विरुद्ध उछाये जाने वाले इस 


{या सत्रेण । इस स्थान पर सिवाय निपुणकं प्रति" शब्द के कोई स्न निदेशक शब्द नद जिसमे यह 
मालम हो किदोर्नौ ही र्ग मूमि पररहै। 





[य 


= सनम्थान मे स्छ्न षद्िय कौ सोत ॐ [२३ 





कृदूम की सुचना दी श्यौर उस पुत्र ने यपने पिता के पास, इस सम्याद्‌ फो सूचित करने के 
लिवे शीतर को भिनगा दिया । एनत शीव्रर त तत्कालीन प्रस्यान मीलच्डीकार को सूचित 
कर दु"सी चनाने फे लिये या । 
चतुय श्न मे मीलन्छी कार चिन्ता, ऋध, निराशा श्चौर लजा के मावावेश की स्थिति 
भे, अपने श्चमात्य टंसपर के साथ चताया गया ह । उह सपरखान सम्बन्धित सम्वाद क पिप्य 
मँ ्रपने श्रमात्य से पराम्भै ले र्ा द 1 णकरण्क ही उस स्थान पर वज्ञ श्चौर शोरगुल 
होता दै श्रौर ङछं सिपादी, आसपास मारकाट मचाते हए, वडी तेजी से उधर वढ रहै है । 
मीलच्यी पार के परिपय मे वी सरगर्मी से पृद्यताद हो री दै " उमरी च्रामाज ओर उसके प्रति 
परीरथयल की ललकार सुनाई पडती दै । मीलन्दीरार श्योर ससन मन्री यहा से भाग निक 
लते है । वीरथयल प्रेण करता है । चसे ्रपने शते का, श्रपने हाथो से पिना पथ स्यि, भाग 
निकलने पर नियशा लेती है । एमी समय, द्रारभद्र हाय वीरधयल क॒ योगान परिया जातां 
है (ए भार मैनिरु परी मे उषे साय याता दै )। वह तेल पाल को घुला भेजता है । 
दोनें के वीच कुं यातालाप होता है जिसमे चीरथयल क्ठता दै, मं हम्मीर ससे कापुरुष 
( कायर आदमी ) का, जो मरे नाम से्ी थसं उठता है, वह पीद्या नहीं करना चाहता शरोर 
फिर वह तो वस्तुपाल क द्रारास्येगये -पायोमेही हतोत्ाहहो गया दे। शद्रसमामि कै 
समय मध्याह काल दै । 
पञ्चम अहक मे क्ल्चु़ी (रन्त पुर म प्रतिवेशी) श्राता द 1 ह धय्रलक मे एसे ममाचार 

की प्रतीका कर रा फिजिमसे उह वीरधतरल की रानी जयतल्नदेयी को सान्त्वना टे से ! पसे 
यद समाचार मिलता डे मि युद्धनेत्र मे हम्मीर ॐ पेर चुट गये ह रौर मरीरथयल धपलफ़ लौटने 
मो प्रस्थान क्र च है 1 फिर गीरपयल श्रौर तेज पाल णफ़ नरपिमान पर श्नान्ड हो कर प्रचेग 
क्ते & 1 माग मे सुन्टर न्ण्यो ग लगन, यणेन यौर प्रशमन कर्ते है, चह श्यवुःटाचज, जिसपर 
निर्ट पशि ऋषि री परंकुटी है, परमार भश्च की वह राजधारी चन्दरायवी जसे ऋषि शिष्ट 
ने साया, सरस्वती नशी ओ मानो श्रपने, पयि उ्रने गाली -पस्थिति के रहते भी पापो को 
नष्ट कएने के लिये, नत सलिला होर प्र्यी मे ममा गह हे, उह स्थान सिद्धपुर ज्य स नटी से 
प निशा मे, पार्स्थित स्द्रमहा सल वें दशैन होते द, गुजर यजां की वह रुजधानी (श्रन्दिल 
प्न ) भिमक पाम ही णऊ वडी स्तीन मिद्धमागर ह (जो सहस्रलिग कहलादी टै), शौर चह 
साश्रमती जिसके तट पर क्णौयती पुरी हे, श्रोर भिमो लहर की श्यापाज से उन्पन गङ्ग ध्यनि 
पर लपणप्रमान के हाथमे के पिले हर फमलपु्पो पर लदमी सत्य कर्ती सी मात्म देती ह1 
श्रन्तमे वे धयल प्रच जति है । यीरथधयल गहर के वाटर णऊ उपान मे श्रपने प्रिजय भ्रवेण 
गी प्रतीक्ता मे ठदरता ह । बहा उमक्त श्रपनी रानी मौर यि पर से मिलाप रोता दह ( यदा पर 
रानी का नाम सैग्रदेदी द्विया गया दै) 1 जय पिचयप्रेण स समय शोत ट तो उस्तुपाल शौर 
तैज पाल शपते घो पर सगर हो रर श्यति ह । तेज पाल गता हि चस्सुपाल ने ्चपने 
युद्धिपल से हम्मीर मीलन्द्रीसर मे शान्तिमन्वि के लिये हाथ त्रढनि नो वाध्यस्याहै। 
मीलच्छीफार फे दो गुरु सुप श्रौर स्डी, लीप चे -स्े लिवे सिदामन पर टे रटनेदेने के 

पत्त मे श्रादेश लाते दण, ग्यनीप कै मनी वभ्रचन फे साय, समुद्र मा्मंसे यानाक्रतेटहै) 

उद्धे पर्ड कर म्तम्भतीयथेमे न परलिया तता हे! इन लागा किये क्ततिपर्ि नने गे 


८ |] च दधन शतु ड 
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का मनोज; श्रीर्‌ मातया क्र मेयमानि ता सतयत । तयः पतयते वु आतानः 


५४ 


# रि क ॥ १ 

सामनि, उदयनः गोर्‌ धागावय मन्दया मः सयाम, सनष व भामहः सदन पा 
भि गतर, ४ प २ [+ {+++ {~ ~~ ~+ त्‌ क क 

समान्यः लारर्वस्‌ फा प्वभ्पिति सोदतवान्ि ष्पोर्‌ मदाः स दमम | 


[। क अन ्ं 
<५- टन य सभी नाम सोनम मपा (यन्य पेद पन्यं प्य सनि म 


गुजरात क निद्या प्रमि 1 नान्मा क निम त्रौर स्पा सामं श्नरय ममम ६ 
मद्जपाल ऋ लिये लाचण्यर्मिट ने मन्‌ भटना न्दम सरद 5 मन्‌ धनमम भः सननं 

उछन्य क्विद्‌ । कि क साम मीस्थनेल नगम्‌ "ग्ना मन्यन मै विग ट 1 सम्भग्न; 
य दोनो नीम एषी व्यकिक्रा 1 दीरिदिहुती का दयस्व नाद्येण क 
रानाकाउलसाक्यागया द; यदपि वरदा न्तः विदि नाम्‌ निनद सेपामनिर क (म 


५. ॥। 


सिट फे साय यंश फा सम्यन्य स्मर मालया ग्र दृयपाले फमनाय भुः तिः र हम 
एमी सपक से पतात मेते उसे वीरथवल के परति विकर स्मत साना पपौर निद य परमि 


निजपिदेः ग्य व्न्य प्रर निता क 
जपितृ्धचर रवने वाला वरताया गया । कीिरौमुदी (लम, षय द) म उनो या कम स्वयं 

उसकी भररांसा कएता दर्रा बताया यवा शौर्‌ यां उसरी वन्नुयान द्रात ध्वधिहन्प मे 

शसा करवाई ग द । देवपाल करा नाम ठे। सिनत में उपनन्ध एना द । प्व दरपुर ग्रान 


श्रार दूसर दरसीदा वाले मिलान में (ष्टिः फन्टीर भाग १६. प्र २४ नोर भाम २०. 

२ ३१०) । यद जंतृगी का पिता षी द सिसकरेराज्य कालन श्नासाभर नै पने धमरन 
रः सम्वत्‌. ६२०० विक्रमाब्द्‌ मे, पनी टीका वनाई ( टा भग्दारकर्‌ की सिप. मन एन 
=४ प्र १०५.) 1 उदयपुर के धिललेखो मे स एक पर्‌ उमा समय सन्वन्‌ १०८६ निर गया 





~~------- 1 3 


म ये दोनां नमपिण् ह्‌ राजा ९, बृह सति फोत्िरपु 1 भर्गद्द पय ४, ५२ श 11 ध छः 


पथ्य ४९१ सेस्पषट है } एम के पिसद्र प्ुपतप्च्तन भ पंष्भानह पिलना } गु चृरनप् फदानिन्‌ ई | 
संमामसिंह का सहायफ रजा मानते है (पृण २६) 


कपसंक्म उत वनवदी पतमे फेना बनाया मया] 


₹ गाजन्यान भ मन्छन नाटिय स खोज * [२५ 








श्मौर वह परस्युत नाट र के समय से मिलता है । मारयाड के राजायं का कीर्ती मे चरणन 
ह परन्तु उना नाम निर्शा नहीं टिया गया । हमे उनमें से तीन के नाम यदा मिलते द 1 इनमें 
से धायं क नास चतुरविशतिप्रवन्ध मे श्राया द श्रौर एवय † को, चाहमाननस के चश्व- 
रा शामा के जावालिपुर के रजाकेत्पमे, कतु पौर यौर समरसिह के पुत्रकैरूपमे, 
वताया है 1 इमी प्रर उसमे सुरार के भीमसिह 7ो भद्रेश्वर का भीमसिह वताया गया द 
मदीतट का पिक्रमादित्य एर नया नाम दवै । कीरिकरौमुटी मे ( सगं ४, श्लोक ५७) गोद्रदनाव 
( गोरह के यधिपति ) क वर्णन किया गया द श्रौर चतुपरिणतिधनन्ध मे धुघुलु का मीत 
कै गोष्रहर (गोधरा) मे शामन स्ना वताया गया ह । ( कीरविरयुटी ध २२->४ ) । 
मेवाड का जयतल, सैत्रसिंह सारम होता द 1 वीरधवल की रानी जैवलदेवी च्रौर सैतरदेवी के 
नाम यट वताते द वि सैव श्रौर जैतल ष्क दूसरे रूपमे वव्ले जा स्ने है 1 मेगाडमे एफ्लिग 
जी फे मन्िर वे स्तम्भ पर यैत्रसिद क] समय पिक्म सम्बत्‌ २८७० शष्ट ( भागनगर 
एन्सुकरिप्मन्म्‌, ठ ६३ ) 1 


भ्ल चतुथे सगं मं (कीतिरौुली ) लगरप्रसाद श्रौर गरीरथयल की दक्षिण कै राजा 
सिदण से की गरं लडाई का वणेन श्चाता ठ, जिसमे यह क्रम पत्त मिपन्त के घोत के घमासान 
युद्ध ॐल्यमे वरत दै 1 मोभेस्परके द्रा ्यि गये मियरण शौर प्रस्तुत नाटक के प्रथम शवङ्क 
मे मीरधपमल द्वारा वशित भूतकाल के घटनाक्रम फी मगति वरायर यैठती है श्चौर इस स्त 
लिपित पुर्तॐ का लेमनराल यिक्म मम्वत्‌ १२८६ ( या १२३० ईमयीय वत्सर ) है 1 


२९ ~ श्रय प्रन यह उता है सियह हम्मीर सोन ह १ मी उपरोकव्ि गये वर्णना 
से यदी मातूस होता है फि वह ण्फ तुक श्रौर हम्मीर, श्रमीर ऋ परिवक्तित स्प । इम 
उदाहरण स्वन्पमं, जो महोवा क गिलालैख मे या तो सुदुक्टीन 7 या गजनी के महम 7 नाम वरे 
लिये हम्मीर या हम्ोर्‌ दिया गया है, उसे ले सक्ते ह । निस स्पमे हम्मीर को गान्ति सन्धिगी 
यातौ फरनी पडी, जो इस नाटक मे वसित दै, ठम स्यानस काश्राधार दो मिन र स्थलो पर, 
चतुर्रिशतिप्रमन्ध श्रौर मेस्नुद उत प्रमन्धचि तामणि प्रन्थ मे उपलब्ध होता हे ( फीतिरौयुटी 
धू २४-२५) प्रबन्यविन्तामणि प्र उन पुस्यों के लिये पिगेप नाम कानिर्देश तीं फियागयाहै 
जिनफे साय यद चालारी सेली गर, परन्तु उसे मेयल म्लच्छपति सुरनाण ( न्लेच्ो छा राना 
सुल्तान ) नाम से घताया गया है । दूमरे भे सुरत्राण मोजलीन नाम पिसेप रूप से निरधिष्र किया 
गया है । पल्तु म नाम की, नाटफमे उदून भीलन्छीकार से कमी भी मद्गति नस बैठ सकती । 
लघ्वी फा गादमाटः निसकानाम नाटक मे श्ममिप्रेत ह, म सोचता ह कि घुलतान शमसुदूदुन्या 
याय्टीन श्चवुल सुनष्फ श्रल्तमम या सनेप मे सुनतान शमघुदीन रे । उह चिल्ली 7 सिह्यसन पर 
रश टुम्नी सन मेरवे शौर ८२०५ इस्यी सन मे मर गया] म्प ऊी बुद्धिमत्ता ये ललणेा 
से, जो उमरे प्रयि सायंये व्यक होते टै, ~ श्चमीर भिर ( चिर खनि म प्रधान) का 
न्य पर जुनुदुद्ीन दाया निया गया । मे मोचता्ह मि श्रमीरमिरार का टी परपियिन्नित नाम मील- 

चीका षै ( इलियर श्रौ दार्मन मा मारतयकैः मय मया २, पृष ३न्८न )1 १००६ श्रौर 
१०४० स्स मन के मीयमे गोड मी मुरनुदीन नाम याला पुस्प राज्य करत दुरा नहीं मालुम 


बृं वीग्धवरल्‌ कं प्र वीरम क्रा ञमग ~ देन्वि एरक नारम्} 
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होता खरौर वीरधवल का राज्य काल १२३३ इसी से १२३ ईस्वी तक ह । राजगोखर क चतुरवि- 
शतिम्रवन्ध का निमौण काल १४०६८ सम्वत्‌, शौर मेस्तङ्ग के भ्रन्थ का १३६१ विक्रम सम्वत्‌ दे 1 
जयसिंह का मन्थ समकालीन रचना है ओौर षद्‌ इस विषय मे यदि किसी सुप्य के साथ, क्रिसी 
प्रकार की चालाकी खेली गर द्यो, जिसका विवर्ण उपर दिग हा दे, अधिक्‌ ठीक खर उपयुक्त 
उतर सकता है । - 
२०- तेजःपाल के पुत्र फे रूप में लावस्यसिंह का नाम एक कल्पना का परामशं करता 
ह! यह्‌ नाम कीविकौयुदी श्रौर अन्य स्थलों पर आता है घृत संगीतेन एेतिदासिकः 
कान्य ॐ रचनाकार अरिसिह्‌ ॐ विषय में, राजशेखर कृत प्रवन्धकोष मे ठेसा कदा गया दै कि 
उसफे शिष्य अमरचन्द्र ने, जिसको उसने कविता रचने की शिक्ञा दी थी, सवे प्रथम विशलदेव 
के साथ उसका परिचय करवाया । परन्तु डा० बहल, दंस काव्य क सम्बन्ध मे लिख गये 
अपने निवन्ध मे वताते है, कि जव कभी एक भारतीय कथि अपने चरितनायके की उदारता 
को प्रशंसा करता है) तव या तो उसके (कवि कै) सम्सानप्राप्ति क उपलक्य से या सम्मान प्रापि 
की्माशा मे, कवि दारा उस्आश्रय दाता का प्रशस्तिगान करिया जाता है । यद्‌ बात एक निघ्रोक्त 
उद्धरण से स्पष्ट है किं वस्तुपाल द्याया बह्‌ उदारताधूवेक पुरस्कृत कर दिया गया हे ‡ । इसलिय 
रिसिह्‌ को, जव कि व्तुपाल के हाथ में सत्ता थौ, उस के समक्त राज दरवार में अवश्य उप- 
स्थित होना चादिए ! विशलदेव के राज्यासनारूद्‌ होते दी वस्तुपाल की सत्ता दिन गई त्रौर १२६० 
विक्रम सम्बत्‌ में उसका परलोकवास हये गया 1 फलतः डा० वृहलर का विचार है किं राजशेखर 
का कथन निःसन्देदह गलत दै-- अर्थत असर परिडत अौर उसके द्वारा अरि्सिह सवै प्रथम 
विशलदेव कै राजत्व काल में ( सं° १२६६ - १३१८ ) धोलका मे गये - यद्‌ देतु अधिक 
सही नही मातू देता ओरौर न उपयुक्त आधार पर ही आधित है नैषध सहाक्राज्य के 
कतौ श्रीहषं कवि के सम्बन्ध मँ डा० वृहलर स्वयं कहते है, कि राञगेखर को - जिसने 
१ वीं शताब्दी के मध्य मे स्चनाकी -एेसे पुरूपके सम्बन्ध मे, जो कुमारपाल के 
खमय & ( ११४३ - ७४ ईस्वी सन्‌ ) मे जीवित था, इस प्रकार की विश्वस्त सुचना, मापन 
हो सकने की च्राशा की जा सकती ह 1 इसलिये एक एेसे पुरुप के सम्बन्ध की विश्वस्त सूचना, 
जो वाद्‌ में विशल, देव ( १२३०८ - ६१ ई० सन्‌ ) के समयमे था, अवश्य ही इससे भी अधिक 
विश्वसनीय कही जा सकती हे । दृसरे, वस्तुपाल भले दी अधिकार विदीन होगया हो, फिर मी, 
समद्र तो वहुत रुढा होगा दी अर उसकी स्थिति कविर्यो को पुरस्कृत करते की रदी ह्यमी 1 
मेर्तुङ्ग ने अपनी प्रवन्धचिन्तामणि भे, उसके द्वारा सोमेश्वर को पुरस्कृत किया जाना वतलाया 
हे ( प्र॒ र, श्वी रामचन्द्र शाखिक्ृत संस्करण ) ¦ भले ही अरिसिह का पिता लावस्यसिह 
तेजःपाल के पुत्रकेरूप मे नदो, अतः अरिसिह तेजःपाल का पौन दो । जव चस्तुपाल 
अपनी मरत्यु की प्रतीक्ता मे था ओौरश्रुञ्य के पास जाने को तैयार था, उस समय उसने अपने 
` 2 प्रकए्गत श्लोक ज उनके विचार से सर्घधा व्रिश्सनीय ३ द्वितीय सर्म क ५२ बरा श्लोक दै (५४) 
शूल से धपा है ) 
भ्रीस्तुपालतचिवस्तुतिनित्यरकान्‌ पुसस्तथात्यजदर्किंचनता विरक्ता | 
मन्देव देववचसापि तथा ्राय्‌( प्र ) याति न प्रातिवेरिमकनिकेतमुखेऽपि तेषाम्‌ ॥ 
जर्नल, वोम्वरे त्रा रोल एशियाटिक सोसाइटी भाग १० पृष्ठ ३५ । 
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यास छपते पुर जयन्ति मौर राता तेल पाल को घुला भेजा, माथ ही पने पुत्र वा पुं 
पौर पौत्र ता पौ को भी ( वृहलर छत सुङनसरीतेन, षठ ६ नोट २ ) 1 अत. तेज पाल 
ष्क पौवरया1 च्य चदि च्रतिमिद दी एक ेमा पौवर दयो तो डो वृहलर के मन्दे के लिये 
वो स्यान नदीं र जाता 1 चदि. वस्तुपाल कै हाथ से श्रधिार चले जने कै वाद वह्‌ कविरया 
क पुरत न कर स हो 1 साथ ही शस वाते से यद्‌ जओौरभीस्वषटहो जाताः कि क्यों 
श्नमरवनद्र ने सुरुतसगीर्वन कै प्रवेक सगं के चन्त म, ४ पयं मे खे३ मे, वस्तुपाल के गुण की 
मरणमा कते ह चसे श्नामीवाद दिया मरौर चतु म भिखका ओ पूयं प्रतिपादित .षटनक्रम से 
पिशेष सम्बन्ध नदं है, सरिमह के प्रगल्म कपित्य निमौणरक्तिकी पभ्ररामा की ? जो उद्धरण पूवे 
प्रष्ठ की पादरिप्पणी मे न्या गया है चह श्मसचनद्र की ति का भाग है  यरिरमिह ने वस्तुपाल 
करी ख्त्यु होने पर या उसफ़े सत्ताधिकार दिन जाने पर, प्रिशलटेव का मरलणाश्रय प्राप्त कर 
लिया दो ( णक स्यायी नियुत ग्रौर उन्च वेतन जो वाद मे दुरानी करी गट ) थना उसका 
वस्तुपाल से श्रत्यधिक निरु सस्पङ होने से , उमने ठेस न श्या दो, शौर इमलिये काचित 
उमे शिष्य श्मरचन्र के छाय प्रथम पस्विय करा दिया यया हो । 

३१ - शनन्य प्रमु हस्तलिप्ित पुस्त मे से, जो भण्डार भे है, निश्नलिपित य्दरूते री 
जाती है- 

द्धि काव्य दी णक भरति निस श्चन्तमे पुप्प मे इम प्रशरार लिखा दू “दति बलमी 
वास्त्य श्रीस्वामीमूनेोभेष््िद्यणस्य छती रासकाज्य समाप्रम्‌ }” ( देभिए भिवेदी का मसर 
प्रस्तावना प्र १७ ) चक्रपाणिविजयकाज्य ~ लद्मीधर ऊत 1 दलिण कालेज मम्रहालय की 
भरति स० =, सन ७द - ७४, इम पो गोरी प्रतिलिपि होनी चाहिए ॥ प्रस्तावना म लेप लिखता 
दकि गौडमें श८डिल्य छल के वण नालो का णक भ्वोगल नाम प्राम है जिमफे श्रधिवासी 
केशय ॐ सेया-परायश भक्त ह । एमी वश मे नरगाहन भटर, अजीत, वैकुरुठ, श्रीस्तम्भ श्योर 
लद्मीधर ने जन्म लिया । इनमे से प्रलये उत्तरोत्तर पुत्र म श्चधिकारी वना 1 म्रन्थकार त्स 
एक मोजदेव फे एजदरवार में रहा करता था 1 मणौ ॐ परिपय निम्नाष्धित है- वलियशणन, हर 
भसा, उपावणंन, कािरेय युद्ध प्राति । 

कपूरमञ्जरी पर टीका - कदरुसुमनाम्नी श्ीपरेमरान छत - जो कि मूर्दधल के महिगल 
परिवार श्रामूपण भ्रयागटाम का पुत्र था 1 दस्तलिंपित प्रति का निमोए कान स १५२ टै 1 

देमयन्ती-चम्पू पर चरुटपाल की टीका की प्रति म> श्धन्थ्दी। ' 

रघुर्वश पर धर्मम छत दीया 1 र 

रघुषग टी र्नगछि कृत सयत्त १९८ १ )६४ मे रचित । 

हलायुध के कविरस्य गी प्रति, रपिधरम ती रीत युक्त, सम्वत्‌ ४८६ की 1 

कपूरर्प्ण की णर प्रति चिमे स्वनारारने स्मय मो वञ्चगेग्र मरि का शिष्य क्टारै। 

चनद्रदूत सान्य - जम्बुनाग कयित ~ टस्तलिगित पुस्तक का म्यत द्भ्य है 

गीतगारिन्द पर टीका ~ मारखीपिसा । 

ण विरहिणी प्रलापरेतल्ति - जगद्रर रचित, केयल ५१ का1 

विजयपरभस्ति काव्य - मैने यह नाम जैन कान्फरेन्स फे लिये तैयार गी ग़ मूषि मे 
देषा, परन्तु जय नि इसे >मना चाहा तो दुर्भाग्य से यट नदं मिला 1 
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इस नाम का श्रीद, जो नैपधकारं प्रसिद्ध कचि दै, रचित एक महाक्राव्य दै परन्तु वह्‌ 
प्राप्त नहीं हव्या । 
इसी प्रकार मत्रि चरित नामक मन्थ, सूचि मे उल्लिग्वित ह परन्तु उसका भी पता 
नहीं लग पाया ] 
व्याकरण - जावालिपुर में सं° १०८० मेँ वधेमान अर जिनश्लर के परमप्रिय बुद्धि 
सागर रचित । संसार के हिता उसने पच्छप्रन्थी ( इम नाम का प्रन्थ या पांच अन्य ) लिखी 1 
प्रारम्भ के शब्डोँ से भन्थ का नाम शव्द - लदम - लन्नए मासूम पड़ता दै । सी प्रन्थकरार क 
एक दूसरा मन्थ भी भण्डार मेँ है जिसका नाम प्रमाण -लच्म - लचण ह । टरिभट्रक्ृत पच्चाश- 
कार्य प्रकरण पर अभयदेव की टीका में बुद्धिसागर को “शव्दारिलच्मग्रनिपादकः" कटा द्‌ 
( £रिडियन एर्टीक्वेरी ११, र४्< ए 1 
सम्बन्धोयोत ~ रभसनन्दी कृत 1 उस ग्रन्थ मं कारक सम्बन्ध का प्रतिपादन क्रिया गया 
द । इसलिये इसका प्रतिपाय.विपय न्याकरण दै, न कि बेदान्तः जेखा कि विश्वास करिया जाता ट्‌ 1 
उद्धटालङ्कार पर टीका ~ उद्धटालद्भमर सार संग्रह, काकण प्रतिदारेन्दुराजछृत ( वृहलर 
की काश्मीर रिपोर, प्र ६४ ) दक्तिण कालेज संग्रह मं सं ६४, सन्‌ ५२ - ५४ की प्रति, इसी हस्त- 
लिखित पुस्तक की प्रतिलिपि होनी चादिए । अन्थकार मुदल व्राह्मण ऋ रिप्य श्रा जिसके लिये 
उसने प्रन्थारम्भ मे श्रौर अन्त मेँ सुन्दरं प्रास्त लिखी हे 1 
कल्पलताविवेक, कंल्पपल्लव का परिशिष्ट; कान्यकल्पलता पर टीका ! विवक के साथ 
टीका भी हे 1 एक हस्तलिखित पुस्तक का सम्वत्‌ १२० या ११४६ ईस्वी सन्‌ दे 1 परन्तु यह 
अशुद्ध मालूम देता हे । भ्यो कि काव्यकल्पलताकार ५१३ वें शतक के मध्य मे अवस्थित थे” 
( देखिए डाक्टर भाण्डारकर की रिपोटं =३ ~= ४, प्रष्ठ ६ ) 1 
जयदेव का छन्दः शाख । यह सूत्ररूप मे ठे 1 हस्तलिखित मरति का समय सम्वत्‌ ११६० 
या ११३४ ईस्वी सन्‌ है 1 जयदेव का प्रन्थ उनम से एक दै जो ११ वीं शताब्दी के यन्तम 
मौर १२ वीं शताब्दी के प्रारम्भकाल में होने वाले जिनवल्लम सूरि द्वारा पदे गये थे 1 ( देखो 
छुमति गणी के प्रन्थमे से.ङुजेन युगप्रधानों कै जीवन चरितं पर दिये गये मेरे उद्धरण 
भाण्डारकर की रिपोट =२.- ८२, धृष्ठ ७ श्रौर रम ) इस पर दण्ट की लिखित एकं टीका द 
जो भट्ट यु्खलक का पुत्र था 1 दक्तिण कालेज की संख्या ७२ की पुस्तक, उसी हस्तल्िखित अन्य 
की प्रतिलिपि होनी चाहिये, जो कि उस भण्डार म मूल चौर दीका समेत उपलव्ध है 
दोविचित - श्री विरहाङ्क त 1 यह प्राकृत मे है । इस पर चन्द्रपाल ऊ धुर गोपाल 
करत टीका भी ह 1 अन्त मं मृल को कद सिद्धच्डन्दः चतलाया दै रौर दीका को कृतसिद्ध 
विदृति कदय गया है ! 
एक छन्दोनुशासन जिनेश्वर रचित, श्री मुनिचन्द्र कृत टीका समेत 1 
दूसरा छन्दोऽद्शासन - जयकीन्ति सूरि छत । 
व्यक्तिधिवेक जिसे वनंल ने तञ्जोर वाले अपने सूचिपत्र मे निबद्ध कियाद) 
उसम प्रथम पङिक्त पूणं नही दै 1 प्रथम शब्द लुमानान्तः ऊ स्थान अनुमानान्तसौवम्‌' टै 


५ शयस्यान्‌ में सर्घ्द-सारिर्य रौ खान * [२९ 








प्मलिप ्र-थकार्‌ का उदेश्य यद्‌ सिद्ध कप्ला है कि व्यञ्जना छदा वह्‌ वृत्तिः जिससे 
कोई माप जयक्षित दो य परामृ किया जाय, वद श्रनुमान के तिरि पौर दूससी वस्तु 
तहूं है 1 मम्यकार मदह्‌(कपि श्यामलाल का टिष्य श्मौर श्रीधर कापुत्रथा। 
राजगेखर्छत कान्यमीमसा; प्रथमाधिकरण्‌, किरदस्य 1 शाङुन्तल फे एफ दीका 
कार दरा कल्यमीमासाकार का उल्केख किया गया है ( श्राक्सफोड कैटेलोग ९३५ ए ) 
प्रपमाधिकरण का कुश्च अश श्न्दिलवाड पाटण॒ मे प्रा हृघ्मा है ( पिदस्सन की रिपो, 
पष्ठम भाग, प० १६) । सैसलतमेर भण्डार मे हस्तलिपएित भति पूणे सुरित रूप मे उपलन्ध 
नदी हुई 1 श्रष्एम मे प्रन्थकार लिखता है कि “दम काव्य र सम्बन्ध मे ऽस प्रकार विचार 
करेगे जैसा स्वयभ्भून धोकएठ, परमेष्ठी, वैडर्ठ तथा अन्य ६४ रियो को, जिन एच्छा- 
जन्म दोता है, पया था! उनमे सरस््ती का पुर काच्यपुरुप भी था 1 एको प्रजापति ने 
दिन्यचचु देकर कान्य धिया का बोध कराया । उसने १८ भधिकरणों मे 1वस्ठत रूप से शस 
फाय्यज्ञान को देषतार्नो को सिद्लाया 1 इनमे से इन्र ने कावरहस्य, सुवर्णंनाभ ने रौतिनिणंय 
अवेताने श्यदुप्रालिक, यमने यमक, शष ने शब्दे, पुलस्त्य ने वास्तव, श्मौपफायन ने 
प्मौपम्य, पापशरने श्रति य) उत्ध्यने चयस्य, „ नन्दिकश्वरने 
रकाभिकारिक, विपण ने देवाधिकर्ण, द्पमन्यु ने रणौ पादानिक का चघ्ययन फिया । नमे 
भ्रतयेक ने एक ण्ठ प्रङूरण यो त कट विस्तारय मन्थ निमोए किया । पर्त, उन्न 
विस्तार श्रत्यधिक हो जनि से उस पिदा (विज्ञान) का कुष श्रो मे लोप टी गया । द्सनिये 
सम्पू को सतिष्ठ फर, १८ जधिकरणो मे, निरूपण कया गयां हे 1 फिर भकर्ण॒ चयौ 
भयिकर्ण गिनये गये ह । शास्वमशरह्‌ (अवयमा(ध्याय) शास््निर्देश, कान्यपुरुपोसत्ति, पद्‌- 
याक्यविषेक, पाठप्रतिष्ठा वास्यद्बिधिर्या) फविविरोप, कमिचयी, राजचयौ, काकुः 
प्रकाश, शन्दार्थष््र्णोपाया कविसमय, देशकालपिभाग, श्रौर भुगनकोश) ~ य सष प्रथम 
श्धिकरण मे ह । कविरहस्य मे प्रन्थकार यह्‌ प्रतिन्ना क्ता है कि इसमे सूत्र श्मौर माप्य 
होगा । कती यायायर शले का राजशेखर हे. । उक्षने सुनिल्लोगो फे चिस्वृत मते को सष्प्त 
फरक कोव्यभीर्मास। प्रथ धनाया है । हम्तलिपित प्रति का समय १२१६ सम्यत्‌ हे ! समष्‌ 
भौर इस यात फो देखते हुए क प्रन्धकार यायावर डुल फा था, उसके प्रसिद्ध नाटककार 
एजगरेर योते री कार श्तन्भावना नं है । यद प्रमथ नाटककार के उन द॒ प्रबन्धो 
भं सेष्ठा सक्ता द जिनका इत्तेप उसमे याल रामाय कै श्नादि मे किया ह ! पतु यह 
मेमी शो सकता ह जव फि श्रयन्ध" शष्ट से सका आशय केथल नाटक सम्धन्धी पव 
ऋग्म प्रन्धोहीसेनदो। 
जानक मम्मट घौर भकं रचित फाठय प्रकाशा की एक प्रति मिरी है जो एमापति 
यरा मह्मराजाधिराज परमभद्यरफ छुमारपाल कै शज्यादुशासन मे १२६५सम्पत्‌ मे रतिली 
ग पी । मापपाल के लिए एकं अतिरि पिरेयण यह्‌ दिया गया दै-निजुजविक्रमरणा- 
कणघरनिर्मित-राकम्भरीमूपालः अ्रयौत्‌ जिसने युदय मे श्चपने बाहुबल के पराक्रम से 
शाकम्भरी (सम्भर ) कै रानाकोजीतक्तिया। साम्भरा राजा पस्तृत भर्णोरान दै 


२०] + राजस्थान पुरातने र 
. (देखिये नोम्वे गेजेदियर भ्रन्थ.१, भाग. ९; प्रषठ १८४) फुटनोट) शर उस प्रकार उस पर 
सम्बत्‌ १२१५ या.११५६ ईस्वी सन्‌ के पते मे की ग विजय से तात्पयं ह । 
` नम्दिताख्य ( ठ्य ¶ ) प्ाकृतघन्दोधृ्नि-रत्नचनद्रश्तः जो मार्डव्यपुरगच्छ के ठेवा- 
चायं का शिष्य था ( पिटसेन रिपोर ३, प्रष्ठ २२४.) 
ब्रह्मसिद्धि पर टीका का एक अंश । शन्त मे; य गाच्ट ह~ ५तृतीय्कारडम्‌ । तद्मसिद्ि 
कारिकाः समाप्ताः ।" 
तच्म्र्रोधसिद्धिसिद्धान्नन - भटर मोघदेव मिश्र क पुत्र श्रीदरिदरछरते ! 
सिद्धान्तग्रवेशक ~ न्याय, तरैशोपिक, ओैन, सांख्य, वौद्ध, मीमांसा श्यौ लोकायतिक 
सिद्धान्तो का निरूपण करनेवाला दोटा म्रन्थ । 
- , , धर्मान्तरटिप्पण (मयौ धर्मात्तर।चायज्रत न्यायविन्द पर टीका) मल्लवायचार्यद्नत। 
तन्त्वसं्रहपज्ञिका कमलश्पलद्धत; म्रन्थ क्रा विपय स्याय ह 
, यागघुधानिधि यादवतूरिकृत, मन्थ का विपय अयारतपहू। 
, वराहमिहिरछृत लघुजातक पर टीका, मतिसागसेपाध्यायक्रृत । 
संगीतसारसवेस्व के हस्तलिखित प्रन्थ का एक पवर द्वदयेशदत । पत्र मे स्ता-परि- 
माषा्यं निरूपित ह 1 । 
` * ˆ "कर्मविपाक गगे्छपिदृत; एक टीका समेत । यह्‌ हस्तलिखित प्रति नलंकच्धु मे सं. ४२६५ 


मै ` लिखी' भई जव जयलुद्गिदेव राञ्य करता था । उसको लिखनेवाला जिनवल्लमवंशीय 
जिनेश्वर का भक्त कोई चित्रक्रूटनिवासी था । यह्‌ जयतुद्धिदेव मालव का राजा होना चारिण । 
` “ ` शमनेकान्तजयपताका पर सुनिचन्द्रं सूरि की टीका की एक प्रति जो सम्धत्‌ ९१५५ में 
रचीगङईथी। ` ' ~ 

दितोपदेशाखत (मागधी मे)' सं; १३१० में निर्मित जव `चिशालदेव राज्य करता था | 

विमलसूरिछृत्‌ पद्मचरित की एक प्रति जो शररुकच्छं ( भडौच ) मे सं. श१्स्पमे 
जयरसिददेवं के रजत्व-काल मे वनाई गई । एक शलाक मे, 'जो शन्त मे उद्धत ह महा- 
वीर निर्वाण के ५३६ चषे वाद्‌ इस ग्रन्थ को निमौण काल बतलाया गया ह | 


नेमिचनद्रसूरित प्रथ्वीचन्द्रचरित की एक ` प्रति, सम्बत्‌ ६२२५८ मे लिखित ! यह्‌ 
मन्थ सम्वत्‌ ११३१्मेरचा गया । मरन्थकार्‌ वही ' नेमिच॑न्र मातम होता है, जो क्तोट के 
, रिकाड्‌ स्‌ की तपागच्छपट्यवली मे द्वा हे। 

साद्धशतकध्त्ति को हस्तलिखित प्रति, चन््रगच्छं के अजितसिहङृत, निम समय 
११७१ सम्बत्‌। गगंऋपि के कमेविपाक पर टीका की प्रतिलिपि सम्वत्‌ १२२७ मे की गई | 


रिभद्र के पश्चसंमरह; उपदेशपद्प्रकरणः लघुक्ञेत्रलमात्, संग्रहणीसत्र,. जीवाभि- 
गमध्ययन पर टीकापं । लुकते्समासचृत्ति के अन्त मे एकर प्य मे, विक्रम सन्वत्‌ का 
पद्चाशीतिक्वपे प्रन्थ-निमौणए-काल दिया हुमा हे । यहां. पश्चाशीतिक का श्नभिप्राय ५८० 
समना, चादिए 1 ४ 


# रानन्धान में सन्क्त-खारियकौ खोज [३१ 








हसिमद्र प उपदेशपद ~ वर्धमानमूरिषटत दीसा सित । पक हम्तलितित पुस्तकं पर्‌ 
ममय ११६३ श्यौर दूसरी पर १२४२ सम्पत्‌ ष्ट.त द । 

हसिमद्ररन खमराटित्यचरित रीं प्रतिलिपि, समय १२४० सम्वत्‌ ॥ 

लितपर्लर, दरिमद्रछत । 1. 

हसिमद्र [ शिष्य ¶ दृत-ङवलयमाला रम्तलिखत प्रति का समय ११३६.सम्बत्‌ दै 1 

वद्द्रभमभचरिव मिदधतरिरुत, १९३८ श्यत्‌ मे रचित 1 यट सम्बयत उन मिद्ध- 
सूरि पे नदयुर दी दै, निदाने १०६२ सम्वत्‌ म ए्त्तेपरसमामरत्ति ज्िसी धी 1 
„ › + हरिमद्ररत-वरमनन्दुमर्रण पर टीका1 

नन्टिटो सा-दुर्गमलत्यार्या-यनेश्परनिप्य चन्रमूरर्त । हम्तलिगिति युम्तक फा 
समय १२२६ मम्वत्‌ द *\ र 

सिद्धमेन तिमाररषत, सम्मंतिसू्र प्रमयदैयसार पौ दी समेत, जो प्दुम्नमूर 
काजिष्वया) सर्ड ९ श्रौर२। “' 

उमास्यातिषत प्रशमयत, दस्मिदरायात छयचृरिका ममेत, दस्तलि!पत पुम्तर्‌ फा 
समय ११८५ सम्वत्‌ है । 

नागरवाच कये भाग्यमटित उमाम्वा तेष तच्यार्थं । नागरगचङ़ सय उमास्याति 
फ़ा दूसरा नाम दै । (पिटरमन ३, परिशिष्ट ८४ धरोर, > परशि प्रषठ ५६) 1 ^ 

उपदनरन्नलीमिन्लमाल्य नीय ककडुययय, (धटुक्सज) पुन छासहस्न । (पिटर- 
मन ३, प° ३६४०) 

सप्यवन्नम्‌त, टीका समेत, नीस सम्वन्‌ ११८८ म यनन प्रमसृप्द्ार बनाई गह ह । 

समी मदर । टीया ११३६ नम्बव मे शालिमद्र वे हारा बनाई ग} यद यदी 
शालिमद्र हे जिम उन्नेस पिटरमनने श्रपनी रिणिटं ९, परिषि प्र अमे नीची 
श्रोरमे तमसी पक्ति मे श्रियां दे, दस्तलिनित प्र या, ज्ेवनाल २२०१ मम्यत्‌ हे । 

जिनदत्तमुष्डनः प्रा्तपटायली फी नन । चद्‌ सम्यत ११५१ मे प्रसिद्ध नगर 
पटेन मे जयत्नटदैप फे राम्यमें वनाट ग। 

पमरिपिपरकरण नक्नमू्िन। हम्तर भ्रति? मन्यन १६६० द । 

प्रमद कौ पिपारमूतरद्ि खी प्रतिलिपि सत ८१६५ ॥ 

सम्बेगरगगाला धीवुद्धिमायरमृरि ते निय तिनचन्रमूरिदटिति । समय १००९ स* 

च्यद्ररिद्या। 

महापुरुपचरिदर मान पमि कः श्विप्य गीलाचाथरेत। दस्तलिगिनि धरति प 
ममय ११३ मम्यन्‌ष्। 

इ--दन वहे मर्दय को देने षण श्वय ममर्‌ मे परात्र पुम्तरे चथिम्‌ मवदं 
मीयी चनम नोने डद तादृषी दन्तलितिन पुन्न फेय पाग पर्‌ नितिन 
प्रनिया शी, सीर यनाम हन्‌ पिनङुन्न शस्नण्यम्त्‌ था 1 {तम्नननिनि पियय्यमुष्र-न 
महर्यपं पुग्तक फा ६ सिद य देख दाया ् 


६२] = राजस्थान पुरोतल “ 
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लघु-भागवत गोस्वामीृत 

बृदद्‌ कामनपुराण 

जगतरिदयशोसदाकान्य फे तीन सगं जो मेगाद्‌कै सजा कणे के पुत्र जगतसिह् कं 
सम्मान से श्री पं के सैषधीय-काव्य की अतिस्पधौ-स्वल्प, ब्रीङृष्ण कं पुत्र भट्मण्डन द्वारा 
रवा गया । 

हरविजय फी ताडपन्नीय प्रतिलिपि सं. १२२८ । 

दुबौससः पराजय -- काशीनाधकविकृत । विपमु-भक्षि-विपयक एक नाटक; शसक 
लिये पेखा बताया गया है कि सूत्रधारने एसे सथुरा मेँ रङ्कमश्र पर भ्रसतुत किया था। 

लटकपे्तक प्रहसन फी एक हस्त लिखित प्रति सं. १६०२ फी | 

कुमारसम्यव टीका लद्मीवल्लभष्त । 

षुभापितेो के संप्रह्‌ की ध्राघुनिक ससय की एकत प्रति । इसमे न तो संग्रहकतौ फा भौप्न 
षदुधृत श्लोकों के रचयता सदहानुभारवो के नाम लिखे गये ह । परन्तु विक्रमादित्य को रज- 
समभ्‌। क मानेजानेवाक्ते नवरत्न कवियों का परिगणन फिया गया है) साय दी प्रत्येक 
फा चनाया हृश्मा एक एक शलाक भी दिया गया ह । ६ पथ निन्नांलखित हई : - 

९. धन्वन्तरि--मेव्रं स्वच्डतया' आदि, यह्‌ प्य सुम("पतलाह्नः धर मादि मे भाता 
द, परन्तु वदां इसके निमोता का नमम नही दिया ई । 

२ कपणएक-“अयो ल(घवमुत्थितो निपतनं कामातुरो लार्छनम्‌' भ्रादि। 

३. श्रसर--नीतिभू भिभूजां मातगुणएवतें हीरद्गनानां धृतिः, भादि । 

४. शङ्कु -शधमेः प्रागेव चन्त्यः' श्नादि ! यष प्य राजनीति प्रन्य,स्मतियां, भारत, 
तथा रामायण से उदृधृत श्लोका मे शाङ्ग धर पद्धति मे लिखा हृश्रा र । 

५ वेताङमट-क१ स्येन यशः क्रुधा गुशच्यो दम्भेन सत्यं कू.धाः भादि । 

६. घटकपर-भूख शान्तस्तपस्वी क्तिंतपतिरलसो मत्सरो धमेशीक्लो, भादि; यद 
पद्य घटकपेर कान्य मे नहीं मिलता । 

७. कालिदास - स्त्रीणां यौवनमधिनामबुगमो राज्ञः अतापः स्ता" भादि । 

८. बराहमिहिर-"विदन्‌ सल्पदि ( संसदि १) पाक्तिक परिणतो मानी दरि 
गृही" भादि । 1 

६. वररुचि -शत्वातान्‌ प्रतिरोपयन्‌” मादि; यद्‌ वल्लभदेव दौर निना कच्‌ नाम के 
र शारङ्गधरपद्धति म राजनीति आदि में से उदूधत श्लोको मे श्राता है । 

रघुटीका - धममेरुङृत । 

कातन्द्रविस्तार ~ करणएदेषोपाध्याय श्रीवधंमानङूत । 

एक प्रति लिङ्गातुशासन ~ दुर्गोत्तिमङृत सटीक । 

काञ्यम्रकाशटीका - भवदे वभिश्रछत । यह्‌ शक सं° १६६३, लच्छण॒ सभ्वत्‌ ५२४ 
म गङ्गातट पर पून मे नाई गई, जव कि शादजद प्रध्वी का शासन करता था ! रचियिता 
मिभ श्रीकष्णदेव का पुच ओर मवदेव ठर का शिष्य था | 


= गरनस्थान में सेसछन माहित्य की कोच * [२३ 





भगवदुमीतामूततरङ्गिणी ( पुष्िमार्मीय ) । 


ताक्ष्छचूढामणिरूत प्रमाएमजरी फी एक भ्रति, लेष्वन ममय स° १४७० पिक्रमाम्द 
शौर शकं सवत्‌ १३३५। 


एक जातक ~ परमदस परिवाजकाचाये यामनडत 1 

पराशय्तुल्य ~ गद्वाधररचित । 

फलकटपलना - एक वार्षिक फन प्रच, गु्जेरमण्डल के न्ुसिद्‌ कपि रचिते । 
उ्योतिषमणिमाला कौ ण् प्रति । चन्त मे पुप्पित्न के पूं निम्नजिखित श्लोक दै 


"सम्बन्दभरयुगद्धिवद््र १२४० समये चापादमासे मिते 1" 
पत्ते पञ्चमी शुक्रयारङ्मे सौभाम्ययोगान्विते 1 
छदीग्यो (शरीदीन्यो ‰) इरनायवशतिलकम्नस्यात्मज [ ] केशर 
तस्य स्वात्मजनीकमस्य पठनात्म (सी) यँ चकृत्यायुदरा।॥ ¦ 
दति श्रीकेशवपिरतिताया ज्योतिश्मणिमाल्लाया गोरजनग्नाधि कारे अष्टादशम (दश) 
स्तघकं १८। इति श्र मणिमालासमाप्त सम्बत्‌ १५५० तरवै 1 
इस अ्योतिष्मणिमाला पै सम्बन्ध मे कुद गडयड मातम क्षेती 1 नोदिसेज ष 
स्त म्यैलक्किष्टस्‌? मन्थ, धर २०६-१० पर्‌ इस नाम वल प्न्य फा उल्लेख किया गया दि 
इसमे प्र-भकार का नाम कदं नदी लिखा है फिर भी डो० श्याफोढट (कैरेलोगस्‌ केटेलोगरम्‌ 
भग >, प्रु ४४ ) बीरानेर सूविपप् कए ३०५ मे लिखे गये उयोतिपिमणिमाला से सकी 
समानना यतलाते दँ" परन्यु नोटिसेज मे श्रिये गये परस्ुत उद्धरण से यह्‌ श्रमिन्ाने श्रसम्भर 
होता हे \ जो प्रन्थ मेने देव दै बद्‌ वीफानिर सूचीषत् मे उद्चिषित प्रन्थ से समानता 
रखता है । रचनाकाले घो वताने माली प्यशब्दायाली समान है केवल एऱ शब्द्‌ फा प्रनेर 
&। गाह्न शव्द, जो पिद्धली हस्तल्लि्ित तीकानेर की पुलक मे है, के यदे पूव प्रतिमे 
हमने गन्यी शब्द्‌ देप है दस्तिये पूं फी में इसका स्वना काल पिद्ली से ४०० 
वपं प्रचोन दिलाया गया है (स० १६४० के दते स० १२४० है) डा० पिदर स्न कै श्नलबर्‌ 
भूचीपन सरथा (७०८३) मे एक ज्योतिमंयिमाला नाम है,जिसफो उन्दने बीकानेर सूचीप्न की 
उलिसित हस्तलिसित भ्रति फ ममान बतलाया है । परन्मु, ड० श्रोफरोट इस श्रभिन्ञान को ठीक 
न मानते (कैलोगम्‌ कैटेलोगपम्‌, भाग >, प्रष्ठ ०१) परन्तु, फिर भी कुद देसी वार्त ह जी 
षस पुस्तङ़ फी प्रस्तुत ज्योतिपमणिमाला से समानता वतलाती है । नेना दी मे कत्त श्रः 
क्तौ का पिता क्रमश केशय श्रौर इरिनाय हे श्मौरःप्रन्थ फी समापि गोरजलमनापिकारे 
श्ष्टादण स्तपयरक' के नाम से ्टोनी है । इसलिये यदि अलवर मे ८पलन्ध प्रन्यमेरे ्ारा दत्त 
गये स प्रन्थ के समान हो, तो वह गरीकानेरयलि प्न्य ॐ भो श्रयश्य समान दै 1 पस्तु, उपर 
दिये गये ्द्रस्ण श्रौर अलवर मूचोप मे उद्धूत इसके पश्ठसाधरु उद्धरण इतने भिन्न द वि 
पयव 2 प्न्य से उनकी समानदा पिलङ्ल च दो सकती । केयल दस्तलिछित प्रतिय ने 
भरतिपानित पिप्य मूचि कै भीलान ये ही म वात को सुलम््रया जा स्फता ह 1 


२३ | : राजर्शन्‌ बुरा - 
घमौर शिष्य ये जो उसके नदी बल्कि <३ श्रन्य स्थविरो कै थे ! एकं अवसर पर महोग 
को देख कैर प्रसन्नमना आचर्य ने कहा किं यदि ेसे अवसर पर मै फिसी भी पुरुष के 
लिर पर श्रपना हाथ रख दुगा तो ब्‌ प्रसिद्ध वन जायगा । = शष्यरंने इस छपा के 
लिये ्सुरोध किया जिसकी उन्ह स्वीकृति मिल गई । अर वे ८३ शिप्य आचाय पद्‌ को 
प्राप्त कर भिन्न २ प्रान्तों में आाचायं वन गये। इस प्रकार ८ गच्छं वन गये । वद्ध'मानके 
स प्रय श्रवु दाचल पर्वत पर, ऋषभदेव के संदिरनिमोण के संवंध मे, ठेसा कदा जाता हे 
कि जह्य ने बहौ पर अपना तीथं होने का दावा किया परन्तु रूपया देने से उनका संतोष 
हो गया । 'अरएदिल्ल २, मे एक ओर जिनेश्वर अर बुद्धिसागर तथा दूसरी ओर चैस्यवासिर्यो 
के वीच हए कगे का विस्टृत विवरण है 1 अन्त मे, चैत्यवासियो कै पराजय के कारण उनका 
नास 'कंचलाः' रला गया । सम्वेगरङ्गशाला के रचयिता जिनचन्द्र के वारे मे जिन्न गया हे 
कि उसका दिह्ली मे मोजदीन घुरत्राणए ने बडे सम्मान से वहुमान किया ! अमयदेव ने एक 
धार्मिक व्याख्यान के प्रसङ्ग मे श्द्गार आदि नवरसों का सामयिक वणेन करने के पाप 
के प्रायश्चितं रूप मे जो ्रत्यधिकृ आास्मोत्सगं किया उसको मी वणेन ह । जिनदत्त का एक 
लम्बा विवरण दिया है जिसमे वताय गया है क उन्दने एक अव्रसर पर छढं योगिनियों से 
(सीविशेप जो जादू की शक्ति रलती दै) सान वरदान सात शर्तो पर लिये ।उनमें से दो शते 
निम्नलिखित है (१) जो कोई मी जिनदत्त ऋा नाम उचारण करेगा उसे विजिली रादि का 
डर नद रहेगा; ्चौर (२) कोई भो सद्गृहस्थ जो खरतरगच्छं का अनुयावरी हयोगा बह 
सिन्ध जाकर धनवान चन जायगा । योनिनिर्यो ने इस बात की भी पहले सुचना दी कि खरतर- 
गच्छं के नेता जिनमें पणं वल न हो, वे दिल्ली, भरूकच््र, उजैन, मुलतान; उच्छं भौर 
लादौर मे रातरिवास्त न करं । ठेसा बताया जाता है कि एक वार उनके जीवनक्राल में 
कुड त्रदं ने पकमरन्कगौको वृद्ध नगर के जिन चैत्यमें डाल दिया, र यह्‌ त्फ 
वाद्‌ फैलाते रदे र जेना के देवता-गोखंहारर द । तव जिनदच्च ने गाय को जिला दिया, 
वह्‌ किर शिव के मन्दिर मे गई श्रौर वदी मूति पर गिर.कर मर गई । एक वार उसने 
विक्रमपुर मे, संक्रामक वोभारी से केले जैनोको दी नदष वल्कं सद्टैश्वरो ( शिवजी के 
उपासक लोगो ) को-भी चचाया, जिसके फलस्वरूप बहुत से माहेश्वर जैनधर्म के अनुयायी 
दोगयेः। जिनचन्द्र (सं० ४६) के समयः, जो १३५८ सम्वत्‌ में निवारणं को पराप्त हुए, गच्छ को 
राजगच्छ,का विशेष.सम्मानयोम्य नाम प्राप्त हृष्य । जिनङ्कशल ते जैसलमेर मे जसधवल 
की आला से चिन्तामणि पाश्वेनाथ की सूतिं बनवाकर स्थापित की ! मेरे दवारा इस पुस्तक 
के परिशिड १ मे'दिये गये जैसलमेर से प्राप्त पाश्वेनाथ ऊ मन्दिर के शिलाले से विदित 
होगा कि जिनदुशल से पद्यवली क्रयो आरम्भ हुई । उसके शिष्य विनयप्रम ने अपने माई 
की सम्रद्धि के लिये गौतमतस की ग्चना की । श्रव भी जिनङुशलं संसार मे "दादाजी नाम 
खे षिख्यात द । वेगड़ खरतर शाखा के उद्धव का कारण यह दिया हे किएक वार जिनोदय 
के समय, धर्मबह्लम को आचाय वना दिया गया । परन्तु, उसे दोषों के कारण उसे स्थानच्छु 
कर दिवा रया । इसी तनाव से धरमेवज्ञभ ने गुस्से मे आकर इस वेडखरतर शाखा की 


* एजध्यान द संरछ्-खहय च पोज * [३७ 





स्थापना की 1 जिनोन्यके ्रापसे १६ यीर्यो से उयाग इष सन्प्रदायमे यनि नदय ह्य सक्ते, 
जन ओई बीसया दोना ई तो परमस जाना है 1 त्रिनयन सुटि ने चतुर्थ॑नत '(बद्चचगेषालनः) 
कि प्ररार्मङ्द्धिपायोर्जित प्रस्तर उप्त पर चिनेमद्र जे दिया गया इसकाभी 
यन दै । उसने जैसलमेर के पालनाय मन्दिरमे मूत की स्थिति ॐ तिये ठसल कौ टमलिवे 
छ्य साघुमो ने नेदच क्रिया यौर राय मागने के लिये समो स्थामें से गच्थ के सव्स्यो चे 
भाणसोलमाम नामक स्थान पर बुला मेला । श्रतिम जिनराज कै शिष्य भाटु को निर्वित 
कर सागरचन्द्राचायने सन भक्रारके सपद कालभ उडाया च्रौर भादु षो उचते 
परिषियोसेष्र ज श्मामन दिया ' भारसोलम्राम मे साने भराराका सम्मेलन दस भाति 
हमा । यद्‌ नि्ीचित व्यक्ति माणएसाज्िकमोत्र काथा, मादु सशर मूल नाम, भरणी 
नतय, भद्ररुप्ण (ज्योगिप के दिमायसे दिन का एक भाग भद्रररण कहलाता हे ) म्यरक 
षद सनौर जिनमदरमूर दस निर्वाचित व्यक्तिको नया नाम त्या गया। पल्तुःचिनर्भन 
सूरि जो इस भरसार पलच्छुत दीगया था, उम नाम क्म से कम, नैसलमेर के पावनाय 
मन्दिरमे जय तरइनटो गिलातैसों को स्विति दै तय तक स्थाय रहैगा । सपे निर्दर 
से दी मन्दिर का निमौए कायं पूरा हृद्या, खाय दयी परिभि प्रिवान से इसङ़ी प्रि री गहू । 
सागस्वन््र, जिन्देनि विप रूप से जिनपरधन का नाम रने मं पूर्ण सहायता दी, वही 
महाशय दो समते ई जिनका इन दोनों शिलाकेसों मे से दूसरे म प्लवे षमा द । जिनदस 
(५६ के पिपय मे कदा जाता है कि पातिसादी, भागरा ने इ समय तकर जिनद्सकेः 
पिरुद्ध कान भरे जाने के कारण धगलपुर मे मूढी चफगाद के आधार पर उसे कैद कर 
लिया परन्तु, बाद मे द्योड दिया शौर व।दशाद को श्मनुङरूनता प्राप्त हई " रायल मालदेव 

का जिनचन््र (नस्या ६१ बो ) सयत १६१२ मे जैसलमेर मे सूपिपद्‌ क\ मरततिएठापृें सम्भान 

देने फे सम्बन्ध मे नामोल्तेख है । दसलिये म स्यान प्र राग्लो ़ी सुचि मे जोडे लाने 
फे लिये जैखतमेर के शिलाेसो पर एक नाम भोर भिला । एस जिनचन्द्र कै विषयमे 

धर्म॑साग(श्रौर श्न्य लोगो ॐ साथ पिसेध पय क्से श्रौर श्रभयदेव सरतरगच्छ 

का हैः दसी सत्यता फे सम्बन्ध मे तिपररण श्ाता दै । यद्‌ घमंसागर प्रयचनपरीक्षा क] 

ती हो सक्ता लिसकरो मेने नास्म मे पहते देप्मा (ड० भाण्डारकर री सपिद 

श८०२-=४ श्प १५१ से ९५४) । धर्मतागर ने जिनदम दो अपना सममामयिर वत्ताया ई 
रौर उसा म्न्य रवना समय १६२६ सन्यते । यनतोप्ट्चपली में द्दूशत ममयसे 

मेल पाता ह श्मौर न काट की दी हुई सारभूत तालिका से दी } श्रकयरने जिनचदरे (स० ६१) 

को युग-म्रघान की पदन से चिमूपित क्या श्नौर स्वर दी इच्छा से निनसिदह उस 

इत्तपधिरारो घोपित शिया गया । १६६६ मम्वन मे जिनवन्द्र > सलेमपातिमादि के यस 

निकाले गये समस्त जैनं के विलास एक कप्मान स पिरोध कया क्वोरि चादशाद्‌ सीम 

ने पकं यदिको, जिसे छपने सुन्दर गायनादि फे कारण यद्‌ वृत श्रधिर चाहता या, 

णकः निनि ्मपनी चेगमके साय श्रान के दए देप्यक़र निल या । ॥ 


दन | # रजिम्भान पुराच्च * 


न 


मेरा प्रथम दोरा जैसलमेर का कायं पररा दोतते > ससाप्तदो चुक्रा; तत्रमनि श्रषने 
परिडत को बीकानेर यजा । चद्‌ श्सीत्तेवकानित्रासी था । मैने ज्सेटरम प्रशमे सिथित 
हूस्तलि छित प्स्तक-सम्रहालयो के सम्बन्धं मं उपयुक्त जानकार ममसा ताकि व 
सभी संग्रहं की द्ुचना ते सके रौर उनकी एक णक स्थल रूपरेखा तथा एकर चूचि तयार 
करले 1 वह एस कामम तव तक प्रणं रूपमे व्यम्तरदाजवक्रि च्रपन दृमरे द्रि पर्‌ 
जाने के लिर्‌ उमन सेरा साथ न कर्‌ लिया। 


अपने दृसरे दौरे मं प्रधम स्थानजो मेने देखा वह उदयपुर शरा । जनवरी मन्‌ ११०४ 
में मेवाड के रेजीडेरट मद्येदय ने सुमे सूचित किया क्रि मेवाड़ दरस्वार्न न्द्र यद्‌ रणै? 
दीह करि उदयपुर में राजकीय पुस्करज्लय मं सन्टरत क दृस्तलिखिप प्रन्थां का सच्छा 
संप्रह रहै रौर उनके निरीक्तणाथं मेश मक्रता ह्र) फिर) उषी वधे श्रप्रेल 

१ उन्दनि मुेर्स स्थानक व्यक्तातेसं्रहीं की भी मृचना दी ञ्सी वपं क 
न्त मे उर्न्यने सुमे फिर लिलाक्रि उर्दि व्यक्तिगत स्प सेयदन्ञान क्रिया कि 
उदयपुर के जिन संग्रहो का उन्होने उल्लेख फिय ह्‌ उनमें सस्रत के दम्तलिखित प्रन्धां क 
अमूल्य संग्रह ह । उन्दने फिर मुभे यह्‌ लिखा करि उस समय उदयरपुरमेंष्लगकी 
संक्रामक बीमारी फली होने के कारण मरेलियि यात्रा करना श्यनदी द्याया । यह 
जानते हुए किप्तेगकरा आक्रमण फिरसेक्रिसी भी समय दोजाय श्यौर यह श्राशा करते 
हए कि रेजिडेण्ट महोदय की सूचनानुसार मेरा काम उदयपुर मंदी सन्तोप्रजनक रकूपसं 
पूरा दो सकता है क्योकि रजिडेन्ट सदोदय को टेसे कार्यं मे परी दिलचस्पी दैः अतः सब 
भ्रथम मेने उदयपुर जनेकादी निश्चय किया । १६०५ के दिसन्नरकेमध्य मेंश्यार 
दिन पहले उन्दने मुभे लिखा कि मेरे श्रागमन चौर दौरे की सूचना उन््ोने उदयपुर दर्वा 
को देदी है । श्रौर जव भँ ४५ जनवरी १६०६ के दिन उदयपुर पहा तो पृद्धताच्र करने 
से पता चला कि उद्ययुर दरवार द्वारा कोई भी आदेश उस समय तक मेरे पुस्तकालय 
निरीक्षण के सम्बन्ध में अधिक्रारियों को प्राप्न नहीं हुखा भरा । दीवान साहव को; जिनसे मिलनं 
के लिये सुमे कदय गया था, यद्‌ भी पता नदीं था कि उनके पा्एेसा कराई स्ह भीदं 
या नही । उस समय रेजिडेण्ट ओर दरवार मह्‌।दय दौर पर पधारे भे । परन्तु मेर एक 
मिव ध्रोमोरीशङ्कर चखा, जो स्वयं एक अच्छे पुरातत्यज्न है, ओरौर दूसरे उसे स्थान 

कं पुलति सुपरिर्टेण्डट, इन दोना महानुभावो की सहायता से मेने व्यक्तिगत 
भस्डारों को देखने का अपना काम सन्तोपजनक रीति से किया | अन्ते, दरवार के 
आवश्यक श्रादेश भी विलम्ब से प्रा दो गए जिरुसे म॒मे राजकीय सःग्रहालयको देखने काभी 
्रवसर सिज्ञ ही गया । 


३५-यहां मेने राजकीय पुस्तकसं ग्रह सित ११ रथ्रहालयों को देखा । इनमे ससे वडा 
राजकीय संग्रहालेय है । यह घुरक्ित श्रौर व्यवरिथ्त है परन्तु, हस्तलिलित पुस्तक सु 


र राजन्धान म मस्ति भे मर [११ 








स्तिषदाना म द जह चृ यदी सरज्लना म षटुच सक्ते हे । एर व्यकिगन्‌ जैन सम्रशनय 
श्रौपटूमप सैन मरहाप्ये दानो ही सुत्यपम्थिते श्रौररषुएनित ये न्य मप्र शी देलमाल 
मली प्रश्मर्महीषहोर्ही थी! षनमेसे द तो प मम वदूत ही बुर पुस्तक्रभरशर रह 
पुय । यहा राजफौय समधनय कौ भ्नीर्‌ चन्ये ग लीन सभ्रढाल्या डी मूषा मनी 
31 

३८-इन्‌ स्तनित प्रनिता मे, सिट मनि तम्वा, निम्ननिग्मि प्रमुन् हं - 

श्राभ्वलायनम्‌ रत्ति = व्रपिथग्रदधतालरृन्त निगामीरन। 

गीतिमधममूच पर रन्न सी टीद्य मितानप, रचनक्रान ८६८४ मः 

देवीमाहान्स्य क्मुदी - रामश्च स्न। 

भगयनो-पय-पुपाञ्चनि । ॥ 

णक पुरशानुक्रमणिस - जिमने पुराण्या रे नाम श्रौर ममि मायन्‌) 

स्मृति-प्रयध-मप्र-भनोफ ~ -गारामजडीरृन 


द्य फन्पतम ~ लदमीषरपरत - यद श्रीपिदिरमन द्वाय भ्पमो १८८०-१ 
गौ पपिरे मे प्र १०८- १११ मे मूच्युपनिग्रद किया गया । दमा रि श्री पिदरमन (सपनी 
रिपोरं ==४-र& ये साय सलप्न प्रिशिष्र युम्त्पूचि मे) श्रनुमान रणे हे श्रौर दत्व 
र्गना्र शीेक मानते ई, उह प्क भूल मार ट। 


मापयद्न काल-नि्णयकारिका पर भद्र धरीनीलक्ण्ड पौव भषदर-पृत्र महू- 
सम्बरा टीका 


यीरमिरोरय परिमापा्रकाण -- यद्‌ चौगम्या मस्छन मीत म यर्म्‌ ए नुक 
है, मम = भ्रप्मग परिगिणिन द जिनका टम प्रन्यमे समादेन ह। दम पस्मिापि 
श्रनिरिफ मने टव ग्यर्‌ पूजाप्रक्षाग भी देने । दिरहद्रनमन महपज सीकनिरं गे मरभ्यनी 
नरद्मरम मेने ज्योति छम पिणरु, निविन्सा च्रौरप्ररीएफो दोदर मप प्रसादे 
भथा ९४ प्रकाराजा पि प्रारम्मरि पिपर्णमे सो पस्मिापा प्रकाम मम्बण्डम त्वि 
पष, शरोर नो # उनमेसेश्रान्रये ह, उन माय मनप्तरै। 


॥ परणुराम प्रताप ~ णड निष जामटयन्य यसगोद्र ॐ सापराती प्रमपरगन्य दात 
नत हिमस्े रातरस्वियर निवामशाद मे मम्मानिय क्षिया । प्रताप सा पिना पद्मनाभ सा। 
यर्ठि-सदिना - कमा फा पिपय प्रतिपान रने यानी । 
रेप्यय ध्म मृषट्रन-मखरो - सष्पश्पण। ~ 
तरियिनिठंय ~ यक्पादिर्न। 
भपग्य-तठागमिश (४०) अनपनोरनमर्‌ मामनावक्शिष्‌+। 


४७ « र्‌जस्थान प्रतत < 


<~ न ---~ ~+ ~ ~+ ~ ~ ~ "~~~ ~~~ 
५ = +~ 


सभ्यालङ्करए-गोविन्दभदकत ~ एक पद्य-संग्रद जिसमे सभी करति के रचितां 
के नाम दिये गयेदहं। 


प्रवो धचन्द्रोदयकोसदी - प्रवौधचन्द्रादय पर दीक्रा सदात्मुनिक्रत । भ्रन्थ क अन्तम 
वंशावली दी हुई ह परन्तु, एक श्नन्तिम पत्र जिम्मे इसका एक चश धा, विलकरुल सोवा । 
टीकाक्रार का सन्यासी वनने से पदतले मूलनाम गदाधर धा ! दस्तलि।खते (नन्यक्किष्ट का 
समय सम्वत्‌ १५५१ ओर शक १४३६ सम्वत्‌ द्‌ 1) 


रधुटी न ~ सुनिप्रभगसिकरे क्षिप्य धमेमेसकरन । 

सम्बादसुन्दर -जिसम वहुत सुन्दर दोर २ बातलाप द; लारदापदयया; गाङ्ग यराखयाः 
दारिद्र यपद्मयोः, लोकलच्योः, सिहीहांस्तन्यो; सनन्दनये > गोधूमचखकसोः पष्ठानामिन्द्रयाणां 
दानशीलतपोभावानां । 


विद्वद्‌ भूषण पर टीका मृल लखक के शिष्यद्रारा सारमग्रह ~ शम्भुगासश्रत प्क संग्र 

भ्रवणभूषण ~ नरहरि कृत्‌ । 

हरिहरभूपण काव्य ~ गंयासा प्रकवि् । 

सुभाषितसास्संग्रह - मित्र पुरुषोत्तम के पुत्र मिध्रटकुर्‌ छत । 

पाणिनीयदून्याश्रय विज्ञधिलेव :~ ्चसंधि मौर हल्‌ संधि । नलोद्य पर मनोरथ 
कविकत्‌ टीका विवुधचन्द्रिका । 


अनधरावव पच्िक्रा ~ सुकिनाथाये कै पुत्र विष्ुञ्चन । वहत ही प्राचीन प्रतिलिपि 
है धनञ्जय क दिसमाधान या रावव पारडवीय पर एकर दीक्रा । पद्‌ कौयुद्री-न मिचन्रचिन । 
नेभिचः बिजयचन्ध परिडत के अन्तेवासी देवनन्दि का शिष्य था | चसच छन रव 
पारडवीय करो भ्रति लिपि बूहलरः के १८५२-७६ को सन्या ९५४८ के नंग्रहस दमी दीद 
की प्रतिहै ) 


शृङ्गार तरद्गिणी ~ धूयेदासक्रत 
गीतगोविन्द पर शंद्धुर मिश्र की दीका 
कातन्त्रलघुचरत्ति ~ भावसेनत्रैवियकृत 
षडभाषाविचार (संस्छत शरोर पांच प्रान) 


सारस्वत पर टीका - सोहन मघुघूदन के अनुज दत्त परिवार के मय॒रावास्तव्य 
व्राह्मण हारक क पुत्र तकतिलक भद्र चायछृत । इन्हनि- अपने भिय शिष्यो के अनुरोध 
प्र वेशेषिक सूरो पर आरम्भ की गई टीका को छोडकर इसे टोड नामक नगर से अ 
जद्धंगीर राज्य करता था, सम्वत्‌ १६५२ मे लिखी ! यदह राजेन्धलाल क चोटिसेल 
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(= प° =८३-~ ) मे लिद्धे गये कालमाधरीय पियरष के रचयिता दी ह जो १६५० 
सम्वत्‌ मे स्वा गया चा । दस्लिखित भ्रति क समय १६६१ सम्पन्‌ है। 

वाग्द्मलद्कापचि ~ वाचक ल्ानप्रमोरगरणिरग्‌ । सतेमगाहि श्वौर नयरेदटरपति 
गजरिद के राच काल में स० १६८१ में परिपवित । मारयाड या जोधपुरफाराना 
गजि उस समय शासन करता था 1 

लपुव्यधरकाशा--ए्वयिता का नाम श्चन्नात 1 जिसमे काव्यप्ररश कारिकिश 
(न्तमाग ) ही सप्रम्नाया गवा टै शरोर उसका श्रयं यताने यलि गदभागकते नदीं 
समफाया गया ६ । 

मञ्रीपिफास ~ रम मञ्चरी पर ण्क टीका  कौटिन्य गोत्रे दृनिदाचायं के पुत्र 
गोपानाचायं इन, उमज दमय नाम वोपदेव दै (स्टेन, पृष्ट ६३ श्रौर ०७१-२) युगर्यरवेदा- 
धरणीगरयद्विरोवत्मरे । रधर का श्यमिभ्राय दै ६, ऽसलिये समय ६४ दै न्गि स्देनद्राय 
श्रारलिन ४८४ सूयत । ययपि शमे फाल नदीं लिया गया है परन्तु वदते 
शने वले वपं काश्वद्गिस्स्‌ नामदेनेसे यह शफे समये, इस वात को प्रगट 
उप्ता &। इसलिये स्टेन के दवारा वनाये गये हस्तलिलित म्रन्य का समय भी शफ सम्वत्‌ 
होता चादि । श्रत समय १५१४ है । 

छन्गेमघ्लसै पर टीका ~ पशीवादन छने । 

टमचन्ध एत न्योऽनुशासन स्योपत्न टीका या मनीलङ्भरसमरह ( या धलद्धार 
संप्रह ) कथीएयर श्चूनानन्द्‌ या श्रमूनानन्द्‌ योगी रचित ! भक्ति राजा के पुय श्नौर सूर्यं 
णय चन्र मुल दीने ॐ श्नामूपण-म्यत्प राजा मन्म ने प्रन्यसार से ध्नुसेध च्या फि 
इस लिये लद्ार मादित्य क भिन्ने ° पिप्रयो का, जिनतो पदे घलग २ दीकघ्रोमें 
दताया ग्या, प्क सरलसम्पमे निन्पण पिया जाय। मम नामकटो राजा कोन 
मरुढलीय राजयशं मे प्रसिद्ध यौत (१) मन्म चोड, दितीयश्रौर (>) मम मत्य द्वितीय या 
मन्म सत्ति । प्रथम्चेट का पुर थानिमङा नामरूर्ण भस्तिरे साय पार्येवर्ती रद सक्ता 
छ) भम चेल काममय ९१२४ श्रौर ११५३ ६० मन्‌ के दीच म क्ट मीष्ठि सनाद) 

फाम्य निन्पपु-रामर्पि न । ममे जो उदाहरण न्यि गव दवे म प्रन्यफारये 
म्यरचिन द प्रौर्‌ उनग्‌ सम्धम्ध रममिह यारामहरिसेदे। 

रमपद्मक्र - गगाधर छत यो वमराज फा पुत्रैर श्रीराम शा चनु था । 

एषएमीमासामाप्य-प्री कटिणचायं । 

श्रातमारे गोध~-जिसका पुस्तेक वे एय पं पर परमा्ययोध नाम द्रियाहैजो हसि 
माय फे शिप्य रामाय के गिप्यसुकुन्दमणि षत दै) हसी स्वनाग्रयषारने चम 
समय फी जव अद्रगक्ञ ने पिनयायनत होकर पा क यास्तप्रिक तच्च पो वालमोधार्थं 
निन्परक्सपफी प्राय॑नाफी। 

सच शारीरक -ण्क टोका ममेते, दीखकर समती पे प्य श्म्निचिन 
युगपोक्तम मिभ्र। 

एष्यस्तथयवरटीका ~ युतिमिद्धात ( निन्वारेः ) मतत 


(० 
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श्रोदुम्बरी संहिता-उटुम्बरपिक्न जो निम्वाक्र-शिप्य या । 

गीतातात्पये-विद्टल दी्तित । | 

भक्तिरसाध्ि-कणिका-गोचिन्ददास के पौत्र श्रौर भगव्रदास के पुत्र गंगाराम रचित । 

भवाथेदीपिका-मौरीकान्त-मदाकाव कृत 1 

लत्तएसमुचय-भिल २ पारिभापिक् शब्दे की व्यारुया वताने चाल। प्रन्ध | 

तकरभापावेवस्ण ~ मायव्भद् करत जिस प्रकाशानन्द का श्रन्तेवासी वतलाया 
गृया ५ ॥ 

वराहमिहिर संहिता की दसतलिखित प्रति जिसका समय सं ६५५७ ह, जो मदा- 
राव श्री सुयेमल्न के राज्यातुशासन मे जोधपुर मे लिखी गई 1 । 

बृद्जातक टीका-केरली । दस्तलिखित प्रति श्रपण है श्रौर प्नन्धकार का नाम मुमः 
सही मिल सकरा । दीका का स्रारम्भ ध्या होरा रचिता वराहमिदिराचार्यए" से होता द 

श्ममरभूषए-रमरसिह रचित नर्द, जसा किं पिटरसन के श्रलवर सूचिपत्र ( प्र- 
७२ ) में उद्धूत हे, परन्तु उसके नाम के उपर यह रचा गया, जैसाकि उसो सूचीपत्रके 
पभ १६८ के सापेद्धारमें वताया गथा | न्ते रिये गये श्लोकं मे र्चयिताकानाम 
मथुरास्मज लिखा है । श्लोक जो कम से कम प्रतिमे दहं वहत श्रशुद्ध दह श्र ्रमर्सिह 
की चंश प्रशस्ति इस प्रकार उद्धत की गई हेः-- राणा उदयसिंह, शक्तिसिहः भाएसिदः 
पूरण, रावल ‰ मोहवबमौ मौर अमरेश । दस्तलिखित प्रन्थ॒युवानसिह्‌ का द श्रौर समय 
सं० १८६१ श्मौर शक ९५५६ है । युवानसिह मेवाइ का जवानसिह ही मालुम देता हे । 
(स्वी सन्‌ १८२८-३८) । । 

सिद्रान्तकौस्तुभ - लल्लगोलाध्याय ओर रोमश । 

मिताङ्क सिद्धान्त - विश्नाथ मित्र हारा शक १५३४ में रचित । 

सिद्धान्तसुन्दर ~ गिताध्याय ~ नागनायर के पुत्र ज्ञानराज छत समय इक १५४८२ है । 

सिद्धान्तवोधप्रकाश (गोतिप)-जगन्नाय देवज्ञ करन । 

लीलावती प्रकाश - वधमान कृत सं° १६६५ । ` 

खवायण संहिता - आरम्भः- शवायणं धूम्रपत्रे रोमक्राचार्यो वरति (८॥.) श्रोकफोरं 


. ३३८ घी )1 ॥ 


त्रिकालज्ञानविश्वम्रकाशचूडामणि -श्री शिब इत । 
योग समुच्चय - गणपति कृत । रचनाकार व्यास महोत्तम-का पुत्र था जो ब्राद्यख 
मल्लदेव का पुत्र था। ध 
चश्डीसपयोक्रम - कल्पवल्ली ~ श्री निवास कृत | 
रूपावतार ओर रूपमण्डन ~ सूत्रधार सर्डन कृत 1 
मेने ये श्रौर निन्नलिखित अन्थ हस्तलिखित रूप मे जो वास्तुविद्या पर ह एक भाचीन 
भवन - निमौता के वंशज के अधिकार मे देखे । उसका नाम चम्पालाल ह । उस सज्ञन ऊ 
पास एक ताम्रपत्र ह जिसमे यह वताया गया है कि उसे ( सर्डन ) मोकलान ने 
गुजरात से विशेष रूप से बुलवाया था क्योकि मेवाड़ दरवार मं उस समय कोई विशि 


र 
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स्थापत्य फला विज्ञ नदीं थाच्चौर स्सेण्क गौपमेट स्पमे द्विया श्रादि 1 इस ताम्रपय्रका 
समय १४६२ ई) मोक्लान वद मोफन दहै जिसने १३६८ ईस्ी समूमे श्रपनेभारईूको 
गी से उवार्‌ दिया थ। । यह कदय जाता है कि मण्डन ने डुम्मलगद चौर उसे भाई नाथ 
ते चिमे वाया । 
वास्तुमञ्जरी ~ सुत्रधार नाय कृत यह चेर का पुर रौर उक्त सरुडन का माई धा । -- 
इद्धारधोरणी ~ स्थपति मोचिन्द स्त जो मढन का पुत्रथा। 
कालनिपि (स्यापत्य) सूत्रधार गोपरिन.ठष । 
द्वार्दीपिका ~ उसी स्चनाकार द्रा रचित । 
गृदवास्ुसार ~ ठकर फेर जो परम जैन चन्र श्रीध्रकलस परिवार का पुत्र वा। 
१३७० (सम्पत्‌ १) मे यद्‌ प्राृतप्रन्व क्माणपुर मे लिखा गया दै । 
प्रमाएमञ्जरी (स्थापत्य). मल्रत जो फर सुद श्रौर भोज के कुल के श्माभूपण भालु 
नक स्थपति धा। 
जानामिधङृष्डप्र शार ~ मल्रङून जो नङ्ल स्थपति का पुर वा । नङ्ल सौम्मेल 
दुं के श्यिपति भाच स प्रधान स्थपति या । 
भुमनदेयाचार्योक्त ~ चअपराजिनष्ना । 
्ास्तुणज - सूत्रवार राजसि 1१५ 
५, कीरा्णीय ~ वि्यकमौ दाय रदित 1 
छर्डोयोतदर्शन ~ नीलकण्ठ भट के पुत्र शकर भद्र छत । यह भास्कर नामक टीका 
प्रथकार के पिता दाप दरष्डो्योत पर है श्चौर १७य्८ मे रची हई है। 
श्रीपति द्विवेदी के पुव पिश्चनाय छत दी स्यरचित प्न्य कुरुटरत्नाकर्‌ पर्‌ 1 
्ास्ुतिलफ ~ पुष्पिका मे प्रन्थकतौ, उसके पिता श्ौर उसके पितामह का नाम 
दिया ट्र ह। परन्तु पुष्पिका षुत श्रशद्ध है श्यौर केयरल पिता का नाम केशवाचा्य 
श्पष्टन्पमेदियाष्ुम्रादरै। 
विश्वज्लम - मथुरा के बाण छलोत्पन्न मिश्र चक्रपाणि रचितत। इसमे कए 
सोदना, स्यान लगाना, रादि चिप्यो का नि्पण॒ सिया गया है । इसी रचना उदयसिंह 
मेवादाधिपति के ग्ये्ठ पुत्र भी प्रतापसिट कौ इच्या से है है. । श्नन्त मे दिया हा सम्वत 
९६३१ दी इसका रचनाकाल दो सक्ता दै ! 
श्मासडकत पपदेश उन्दी । 
लघुसद्र पष्क ~ जिन यल्लभरत 1 
मर्णघमाधि ( जैन ) हस्नलिपिते मन्य का समय स० १५४२ हे । 
उपदैशतरद्गिणी 1 (जैन) कदानिया दं । 
भयोधचिन्वमणि-जयशेपर छन जो सम्पत्‌ {०६० मे निमित ह्या । 
स्थानाज्नमूल-शद्धि-पियस्ण - जो श्नभयदेः सूरि ॐ -अतुज देचचद्र हारा ० 
श्न्ध्मस्वागया दहै 1 प्रकार के आध्यात्मिक गुरो की वशायली ्न्तमे दो हुई दै 1 
दे६-अपने उन्यपुर भ्रगस मे एकः दिन ॐ लिये त बह्म सम्प्रदाय ॐ लुयायि्यो 
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कौ तीर्थ-मूमि नाधद्वासा गया । मैने वहां पर दौ सं्रहालयो क सम्बन्ध मं मुन रक्वा था । 
एक बडे सदायज का मौर दसय छोटे महास॑ज का पदलाम्‌ं देख सकरा श्रीर दूसरे कः 
सिये मुभे वताया गया क्रि उसका देखना सम्भव नदीं जततो कि श्राशा थी, उसमे वल्लभ 
सम्प्रदीयके म्रन्थोंक्राही वाहृत्य घा! निप्रलिवित कृ उच्छष्ट ग्रन्थ सन यहां पर देखे! 
सारप्रह-गस्भुधास रत ॥ 
मृगां दुश्ततक-कह्ुण कवि क्रत । णक ककण कवि वल्नभदेवकन पुभापिनविली तथा 
सकि कए॑मृतमें भी श्राया है । 
रोमावली शतक्र-समचन्दरभटर दत्त करत । 
एक विरुदाचली ~ श्रकवरीय कालिदास करन | 
एक कादम्बरी की हस्तलिखित प्रति जिस्म वाण कवि के पुत्रका नाम पुलिन्द दिया 
हुमा है जवश्च श्टेन के मेन्युच्छिप्र मं (२६६ प्रर) पुलिन दै। शस नाम के लिय श्री गौरी- 
करने मेरा ध्यान पदूलेभी श्म क्रिया था; जिसेवे च्दयपुर रथिन विक्टोस्यिा 
म्यूजियम के एक हस्तलिखित प्न्य मे देख चुके थ । 
व्यक्नि विवेक - उस राजा की वंशाव्रल्ली दी हई ह जिसके नामस इसका नि्मीण 
हाथा । सरयू नदी के इस श्रोर क यो ( गो % रक्ताया नासयरएपुर धा । व (१) 
अमरसिह, ( २) विक्रभसिह्‌ ( १९) का पुत्र; (३) तजर्सिह (२) करपत्र, (४) शक्तिर्सिह 
(३) का पुत्र, (५) जयसिह्‌ (४) का पुत्र जिमने युद्धचे्रमेदो पुराणो स सामना 
कर सिह का विरुद सत्य ही अन्धे कर दिया, (६) रामसिट (५) काद; (७) 
चायुरडसिह्‌ (६ ) का पुत्र जिसने श्रयोध्या के यवन राजा का परासित तते क्रिया चार 
दिल्ली के पातशाह का खजाना दूदा । एसका दसरा नाम स्द्रसिह था श्यौर प्क विस्त 
पक्तिसे उदडराजभी मालूमदेतादहे। वद श्रकालघन ( एक वादेल जिरुकी किसी 
विशेष ऋनु की मयोदा नदीं होती ) कहलाया योक सभी समय चह सोने की वौ 
किया करता था} उस रजा ने ह श्रपना नाम स्थायी करने के लिये इस टीकाको वन- 
वाया ! यह्‌ तिलकरन रौर श्चकालघन नाम से भी कदी जाती दे । 
मीमांसां कारिका - वल्लभश्त । 
जेमिनीमूत्रभाष्य-उसी के हारा 1 
वल्लभ के अनुभाप्य पर इच्छारम की टीका माख्यम्रदरीप नामक । 
पीताम्बरपूनु पुरुषोत्तम रचित णक दूसरी टीका । 
॥ वेदान्ताधिकरएमाला - उसीके हारा निर्मित जो कि बल्लभमाष्यानुसारिणी होनी 
चाहिए । 
मानमनोहर-वागीश्वराचायं के पुत्र बादिवागीश्चर कृत । इस भ्न्थकरार ओरौर शस 
की रचनाच्चरों के सवेदशेनसंग्रह खर अन्य स्थलों मे जैमिनी दशन पर उद्धरण है ( टलः 
प्र ए जर शआ्राक्सफोडं सूचिपत्र २४५ व, २४७ अ ) हरतल्िद्ित पुस्तक का समय 
१५४० हैं । छ 
परमानन्दविलास ( वैद्यक ) चलभद्र के पुव परमानन्द कृत । 


# ज्यान म पक्छ्त-ताहित्य री छोच + [*५ 





तुरक परीक्ता--श्चाद्गधर कृत । 

श्रश्यशाश्च-जयन्त रत! 

रन्रपरीन्ना--श्चगस्त्य इत । 

इस सह छी कद पुस्तर चवनोक्नायं दे गी गं यो श्रते मुचि लिति गये 
उग्रेनायद्लमकतेर्मै न पोज् सका 1 + 

2०पद्यपुर से मे वीनेर चना गया समा छ ने श्रपनो पदली पिमटं ॐ श्रनुच्येद 

मे लिमा हई ! इस स्थान (बीकानेर) > पोलिटिकल एनेण्ट से धृष्टने पर सुमे यह 
मिला किं ग्य ॐ पुस्तकालय ॐ श्चतिरिक कोई =पक्रितगत श्रयया सयजनिर दस्तक्िधित 
पुस्वकों छ मम्रहालय नदं रै 1 चरि स्टेद पुस्तमलय की ममी दस्तलिपित स्ट प्रथो 
की सूचि श्री राजेग््रलाल् द्वार वनयी जा चद है, मा गिश्याम छिया जाता थां । श्रत 
मे यह सोचने लगाथाकिश्ख स्थान पर मेरा जाना निस्देश््यफ़ होगा । परन्तु एल्विन्स्टन 
कालेज कै पणडितने जो इसी भाग का नियासी था, समे सूचित किया किं श्री राजेन्द्र 
लाल द्वा मूचिनिपरद्ध पिये जाने के उपरान्त भी बहुत धिर दस्तलिग्मित प्रन्थ विना 
सूचि वनाये रागय पुम्नकालय मे रह गये & 1 इसके श्रतिरिच्त्‌ ऊमलमेर से प्राप्न पटरषली 
मे भी, जिसस्य मिपस्ण उपर दिया गया ह, बीकानेर णक फेसा स्थान वताया गया रै 
जहा से मामार्‌ पूरक वष्ट चयि निमन््रण पव कई उच चैनावार्या के पा श्राया कते 
थे श्रौग्ये लोग उन निमनण-पव्रो काश्रा्रद मानकर ञ्न म्यां पर जाया रते ये। 
इसलिये वीकानेर जैने स्मान में देसी थाशा खी जा सक्ती है छि यष्टा सैन मर्दते की 
भ्थिति श्चमश्य है, मावही चद्‌ पित जोमेरे माय काम करने फ लिये पिशोचल्प 
मे नियुक्त क्या गया था, पीफानेर छा निप्रासी था श्रौर चमीने सुमे पिन्यास दिलाया 
थाफ़िडमस्यानमे श्नौर भो वहुन से हसज्निमित पुस्तकों के मर्डार हं । इसकियि ने 
जंसलमेर से लौट कए -से वीफनेर भेज दिया, जसा कि "उपर वताय जा चुका ई। 
चरणन श्रयतीय कायौनयमे राञ्य के भड।रको मनद घुरर मृचि वनाने > ्तिरिक्ति 
श्यकं वह {६ श्चन्यान्य द्यौदे या वहे सम्रहालर्यो सै मूयि वना चुका था] 
श्न १६मसदे नाद्य सप्रहालयय। चपरि मग्र जेन मम्रदालयय । मरे परिढत 
ने उनव्रा्लो मे नामलाद्िये भिनसेयातो वद जानता वा या जिनके लिये यष 
जानत! था रि श्चसुकं पै पस हस्तलिपित मन्थ ह 1 परन्तु ण्से लोगों मे छिमी 
भी प्रकारौ श्राञ्चानक्षे भीरिव उसे पने कलिय भी हसतलिखित प्न्य दिम्बाने श्रौर 
मृचि ध्रनने फा धनुरोध करने पर मान चायेगे । 


मरे यीष्नेर पषुयने पद धोश्मनिर दरवार ने ए श्रफ्षर फो श्राश्ादी सि पद 
सुरू उन ममी स्यामिया या श्रधिगरी व्यक्तियों दे पाख न्ञे जाय जिने धिकार 
म सप्ष्ठानय दो, जो छ्रयवक दढ लियिग्येष्टोयाददेजा सक्ते । यदयन लोगों 
से ्तुशेष सूरे सतवि ‰ वे श्रपने मप्द युम नम्य ड श्रौ मेरे अनुसंधान यार्य मे 
समी प्रदारफी श्वायस्यर महश्यना दे! पर्या दो स्यानं फो छोट फिमी सैन- 
मप्रहयानयं मे क्रिमी मसयर फी श्रापत्ति नदी उटानी पडी । दूसरे सैनापफो इन मर्दते पे 


1 4 = 
कीमत टीका ~ नारायण भट कत । 
सेवनभावना ~ हरिदास छृत ) 
दुष्टदमन ~ भद्र प्ण होशिग छत टीका समेत, जो पि जनस्थान निधासी सट 
रामेश्वर का लडका या । 
कलिकान्तक्ुतुक नाटकं ~ रासररष्ण छत । 
ऋतुसंहार टीका ~ अमरकीत्ति सूरि कते । 
भतहरि टीका- पुष्कर व्यास के पुत्र नाथ कृत } 
दमयन्तीविवरण ~ चर्डपाल कृत । 
किरात पर प्रकाशवपे की टीका । 
चन्द्रविजयप्रबन्ध ~ श्रीमाल कलाल्ुर्ण मेंडनामाव्य करन । 
रासकीरतिं प्रशस्ति ~ जनादन की रीका समेत । 
रामशतक ~ ठक्छरुर सोमेश्वर कृत । 
रासचन्द्रदशावतारस्त॒ति ~ हलुमानछृत । अन्त मे, भददरि क प्रसिद्ध शलोक जसे, 
ललोभश्वेद, दौमेऽयान्न्यादि ति दं । यह खण्डप्रशम्ति का दुत दंशा है 1 
नेमिदूतकाव्य - कञ्फण कवि कृत ~ टीका पण्डित गुणत्रि्ञय छत । कविता मं 
छं प्य ह जिनकी अन्तिम पंक्ति मेघदूत कै श्लोको की अन्तिम पैकि केः श्रनुरूप रक्खी 
गह दै । 
स्थापदेशशतक ~ उजती वेश के सेथिल मघुसुटन कृते । 
कलङ्काष्टक । 
मूखीष्टक । 
मेषदृत टीका ~ शद्नारसरीपिका-चतुभु ज शचरौर मल्हायी के शिष्य कमलाकर कृत 
यह्‌ पंडित गंगाधर शौर शेष नृसिंह को प्रणाम करता दै । 
कालिदास के.विद्रद्‌विनोदं प्रर विद्रजनाभिरामा दीका । 
नलव्रिलासत नाटक ~ रासचन््कृत; निमीए सम्वत्‌ ४५१६ । सूत्रधार मुरारि का जो 
नधरा का रचनाकार है, वणंन करता दै 1 
ङुमारसम्भवधृत्त श्रथीलापनिक। - लदमीबल्लभगणिष्ेत । 
नेषध टीका धीरसूलु गदाधर कृत जो शांडिल्य गोज है । टीकाकारने प्रन्थकार 
का विवरण द्याह जिसको राजशेखर के वणेन से तुलना की जा सकती है जैस बृहलरने 
संप. किया है ( जल छं दी वोम्वे त्रान्च शोच रोयल एशियाटिक सोसादटी भाग, १०. 
३२-५) । वाराणसी मे गोचिन्दचन्द्र नामक राजा था 1 उसके दरवार मे पंडितो का भूषण 
श्रीहषे रहता था जिसने खण्डन (खण्डनखण्डखाद्य) प्रन्थ लिखा । उसने साहिस्य की उपेक्ता 
की शर परमाण,(दशेन) मे बहुत परिप्रम किया ! जव कभी वह्‌ राजदरवार मेँ श्राता उसके 
ह पी कड व्यक्ति जो श्रपने को साहित्य के ज्ञान मे उससे कटं अच्छा सममते थे सङ्केतिक 
आसे एक दूसरे को देखा करते थे । एक अवसर पर उसने उनको देखा करते हुए 
देख लिया रौर पूष्ने पर उसको सका पररा पता लग गया 1 .इसल्लिये उसते नेषधचरित 


# रारन्दान्‌ मे सस्स्त-खान्त्य कै खोन* [भह 





लिष्या निमे प्रमुख स्पचे शृ्गारका निया है शौर श्ये रासा के पास केगया। 
राजा उवे वडा प्रस ह्या चनौर -दे ठो जगह प्रारन विवि, एकं तान्व दे वीच 
अं दूसरा सादित्यन्ने मे श्नौर सन्नुखार दी रजदरवार मेये तामबृ्त गीन्से भेट 
देने की स्वीरनि दी 1 दषं को करिपस्डिव नामसे कदा जाने जमा] जद वह्‌ कथिता 
लिखने लगा तो उनने चिन्नार्मएि मन्त्र शै शमत्तियि शरण सी कि ख्व कौनखा चरत 
नायक चुनना चादि श्रौर वह नल गो चुनने ऋ परोल्मादित कमा । एजगेलर ने प्से 
जयन्तचन्द्र रा समसामयिकु कया द 1 गदाधर उसवो इस समय से श्याघी गतायी पदे 
मानता द यदि गोविन्टचन्ध से ठसश्च च्रभिम्राय जयन्तचन््र के पिवामह से दै श्नौर सम्य 
भ्यक्षिसे नदीं जिलकोम उस त्थि सेपुर त्ककिसी मीषूप मे नदी जानते द 
(स्मैल शान्‌ दी बेोम्वे राच्च श्रो दी रायल एशियाटिक सोदरी १० ३७ दर्टियन 
न्न्टी आग > पृष्ठ ४२-३ श्रौर उर्मल अति दी मरी नी आर० ८१ सो* ११ पृष ०८५६-०) 1 
नैषपकान्य पिद्याघर दी रीका समेत! ॥ 
सम्यदेलिरुन मेषाभ्युल्य काय प्र लद्मीनिनाख की दीका । मानाद्ध, मेमाभ्यु्य 
कोम्या भाय रचना क्एने वाल्ला माना जाता दै 1 सम्मते सायकैलि ठसका दूसरा 
नामह्ो 1 
वृत्नवन्‌ कात्य-टीका समेत 1 
जश्बुना एत बन््दूत पर्‌ टौक्ल 1 
सम्बादुप्ुन्टर ~ विवरण उपर त्यि गया 1 
शपलसण ~ षररुचि छेन } 
सारस्यतमार टीका, निनानरा ~ दरिदिष द्वारा १५६६ में निर्मित । 
साप्स्यव सू दृचि ~ तरं विल्क नं ओ उपर लिसी गई है 1 
मध्यमे विलाष - शियराजघानी भे सुनिकुनोत्पमन गोबद्धेन कै पुत्र रघुनायात्मज 
जयङ्ेप्णु रचित 1 
भक्रियामार ~ का्लीनाय क्न 1 
धातुमञ्चरो ~ कश्रीनाय षन 1 
गन्ता ~ भल्चेनिदीह्तिव के श्वि" य नीलकण्ठ छत । यह्‌ शुक जनतन फ पुत्र 
शौर वत्माचार्य का दद्र या। 
सधुमा व , पद्चमावया ~ विनायर्‌ पुर रधुनाय छन 1 रघुनाथ ने मद्रोजिदीनित से 
पल्लिका महामाण्य श्रीर्‌ न्य शास्र पदे चौर इस प्रन्य प्ते णृद्धनगरमे निखा । 
पृतिीदिपद्च ~ सुनि श्री थ्एय्ने (वदी प्रन्य जिमका देव म० २००५ में रलन््- 
लानषेनेोरिसेरमेदियागयदै)। 
छपनय्द्‌ पर्टन्‌ - भामरयत् न । 
गुाङिल्यपोदरिग मू (पति-यनुमार) मरटीक-मूलप्न्य च्म रचनाश्चर सयमोम 
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सूरि का शिष्य गुण विनय है । उस समय गुणसिह पट्ट पर श्र सीन था ( पिटस्सन 1५ इर्डि” 
एएटी० ) । 
वाक्यप्रकाश उदय धसं रचित। निर्माण काल सं० १५०० । 
पट॒कारकपरिच्छेद - महोपाध्याय रस्नपाणि छत । 
पाणिनीय परिभाषा सूत्र व्याडिकरृत (३ पत्रे)। 
प्राछतव्याक्ररण ~ चरुड कृत । 
माधवीयकास्का विवर्ण ~ तकंतिलक्र भद्राचायंछत । 
परिभापाव्रत्तिललिता ~ पुरुपोत्तम कृत 1 
सन्दर्परकाशशब्दाणेव ( उणादि साधन) प्रद्ममेरु के शिष्य पद्घुन्दर त । 
हस्तलिखित पुस्तक का समय सं? १६१८ ( पिदरसन्‌ ,४, 8०) । रतावरी ~ सारस्य्त 
परिभाषा स्यायावतार्‌ सूत्र पर टीका ~ श्री जिनदपसूरि के शिप्य दयारस्तकरृत । 
दौर्सिहकातन्त्रघरृति टीका की णक दस्त्तिज्ित प्रति, जिस पर वीरमृरि फे 
शिष्य गुणएकीतिं मे शालतिभद्र के लिये एक टिपण सम्त्‌ १३६६ मे श्रणषिल वाटक 
मे, जव अलपखां रज्य कता था, तिला । यह शअलपलां सुल्तान खलाउ्दीन का 
साला यौर प्रलाउदीन के पुत्र खिजर्खरं का श्वसुर थ। ( इलियद श्रौौर डाउसन ३, प्रष् 
१५८७ मौर २०८) टीकाकार प्रचुनपूरि श्री देवप्रभपूरि के शिष्य दै जो चन्ल के धम- 
सूरि कां शिष्य हे रौर ध्मसूरि का शिष्य पञप्रम हे । इस रचना का एवं विचारसागर 
कतौ एक दी ह । ( पिदरसन इरख्डियन० ए० प्र० ३०1 ) 
प्रचोधचन्द्र (व्या०) रामछृष् सूनु गतक्लंक कृत । 
उक्तिप्त्वाकर (षट्कारकोदाहरण) - साघु सुन्दराणि कृत्त । 
प्योक योजनोपाय - सूरि के पुत्र नीलकष्ठ कृत मो पञ्चाकर दीक्षित का पौव्रथा 
इसमे श्लोक योजना पर ३० पद्य है । 
शब्दप्रकाश ~ माधवारख्य्त । 
द्रयाक्तरनाममाला चौर साचका नाममाला सौमरिकृत । 
एकाक्रनाममाला ~ वररुचि छन ) 
सादहिव्यकल्पद्रम (सम्वद्धित) ~ राजराज सूरसिह के पुत्र कशंसिह । ये दोनों 
बीकानेर के ईस्वी सन्‌ १६३१ शओ्रौर १६६३ मे राजा धे) 
वृन्तरत्नाकार्‌ ~ विरञ्जीव करन । 
काव्यप्रकाश पर भवदेव कन टीका जो जेसलमेर मे देखी गई 
काव्यप्रकाश टीका, सार दीपिका - विनय समुद्र गणि जो जिनमाणिक्य सुनिके 
शिभ्य थे, उनके शिष्य वाचक गुणएराजगणि इत 1 
रासचन्द्रिका - लद्मी धरात्मज विश्वेश्वर कृत । 
म्राकृतपिङ्गल टीका ~ चिग्रसेन भद कृत ! 
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बरत्तरत्नाकरषृत्ति - कवि न्दयानन्डिनी ~ सुन्दण कृत । हम्तलिषिन प्रन्य मी 
प्रतिक समय १५६० सम्यत्‌ द 1 
छन्द सुन्टर या प्रतापन्तैतुक पर टीक्ामृल श्रौर टीका दोनों दी नददरिभट्रनमे 
जो स्वयम मटर स पुत्र च्यौर वरियारस्य करिष्य द, वमाई है । इसमे भिन्न २ छन्ने फो उदराह- 
रणरूप मे दिया गया ह जोम्तोत्र उ्लाता द । 
भ्रारुतयन्द कोप ~ रत्नरोखर कृत 1 
वृत्तसार ~ दसि मिश्रातज पुष्कर भिश्च उत सम्पूणं भ्रन्य ठो पन्नो परददौ क्लिप 
हृश्रादै। 
राधादमोदर कवि छृत छन्ठ कौष्तुम प्र पिदयाभूषण की रीका वराग्मरालङ्कार दीश 
नान प्रमोग्रिका ~ वामनाचा् प्रमोद्गणि द्वार सम्नत्‌ १६८१ मे लवेय मे गनसिष्टफे 
शासनसल में श्चत 1 यद्‌ गजसिद मारवाड का था । 
पातञ्जलं चमत्कार - चन्रवृढ ऊन जिखने योग रा रदस्य प्रमाकर से सीता था। 
श्रधिकरण रुढी ~ रामरप् एत । 
गुर चन्द्रोदय कौमुदी ~ रामनाययण छन 
श्रष्ठोच्चस- सदस्य महाक्ग्प रत्नावली १०८ उपनिषदों मे से वाघुदरवेन््र सप्ती 
के शिष्य राप्रचद्र दयाय संकलित 1 
श्रद्तष्ुधा ~ सारस्यतोपनिपद, जिसे रघुम भी कते दै, पर टीका । इसका 
रचयिता लद्मण परिडित, जिसका पिता तमूरि था, क्षत्तानी इल का भूषण था प्रन्यकार 
पर उच्च श्लोकतीथे महामुनि की वडी छपा थी । रघुयशा फा ताययै वतलाते दए फेसा प्रयत्न 
स्या गया दै कि उसमे से वेदान्त सम्य-ी श्रयं का विशदीकरण हो । 
मगयद्‌ भक्ति विलाम - गोपालम्‌ कृन । 
तत्त्तनिणेय - वरदराज छत । 
निम्पानित्य करन दशश्लो शी पर हरिव्यासदेव शी टीका । 
श्यानन्दतीये की सदाचार स्प्रति परर म्रमाणसग्रहणी दीका 1 
तच्यसम्योध - रामनारायण छतत 1 
मक्तिदस पिरत्ति- भक्तिनरह्निणी - रघुनाथ सत । 
शारिढल्य सहिता ( भक्ति )1 
खेण्डनण्टसाद्च ठीक, विद्या सागत - च्रभयानन् के शिष्य श्रानन्दरपूे एत । 
टी्यकार फा प्पनाम पिद्यासागर चा । 
विरिष्टाद्धौत सिडान्त -वेद्टाचाय के शिध्य श्रीनिवास दासावुदास शृते} 
इप्देश पश्चर सटीक - भूयर्‌ छत 1 
यिवेकमार - रामेन कृत 1 
न्याय प्रदीपिसा - उगसीनाचायं 7क्षदास शिष्य रामदास कन । 
ग्यायायतार मूत - सिद्धसेन नि जारर छन 1 
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्भविजञय विरचित तकंभाषा विववण॒ का केवल अन्तिम पा । समय सं. १६६५. 

तकंभाषा पर टीका - गंगाधर के पुत्र मुरारिभह् छत । हस्तलखत पुस्तक ससय 
१६६२ सम्बत्‌ । दृसरी हस्तलिखित पुस्तक मे प्रन्थकार को भुरवेरी. लिखा हे जो मुरारि 
ही है। । 

विद्यादपंण ( न्याय ) - हरिप्रसाद कृत । 

तकंलक्तषण - मणिकान्त भद्राचाये कृत । 

वरदराज कृत नार्किक रक्ता पर सरस्वती तीथं की टीका । 

न्यायसार पर टीका, न्यायमालादीपिकां महैन्रसुरि शिष्य जयसिहसूरि छत । 

आनन्दानुभव की तकदीपिक्ना पर दीका चअद्वयाश्रम पृज्यवाद्‌ के शिप्य श्चद्रया- 
रण्यमुनि करत । समय १६२२ सम्वत्‌ । 

न्यायम्रदीप - गोपीकान्त कृत्‌ । 

न्यायसिद्धान्तदीप - शशिधर कृत । १६३१ संवत्‌ की म्रतिलिपि सिद्धान्त शिरो- 
मणि जैसे उ्योतिप पन्थो सुश्रुत, अत्रेयसंहिता, भावप्रकाश, चरक, अष्टांगहृदय अओौर इस पर 
ऋअरुणएदत्त टीका श्रादि त्रायुर्वेद अन्थो की भी बहुत सी प्राचीन प्रतिलिपियां हें । 

वृद्धगार्गीय ज्योतिश शास्त्र ! 

ग्रहभावम्रकाश दीका - भध्चेसल्ल कत 1 

वपेतन्तर या नीलकर्ठताजित । १५०६ शकाव्द॒मे गर्गमोत्रोखन्न - चिन्तामणिः के 
पौत्र एवं अनन्त के पुत्र नीलकण्ठ दारा विरचित । 

कण तूहल पर टीका पद्मनाभ कृत । 

रामकत (समर सारः पर उसके अनुज भरत की टीका । 

टीकासार सञ्ुचरय जिसमें भिन्न २ वर्षी पर रिप्पणियां ह । 

थकार ने स््स्वामी की शुङ्ग टीका का उद्धरण दिया है । हस्तलिखित प्रति पर 

समय १३२०. सम्वत्‌ लिखा है । यह निश्चित नही कहा जा सकता कि यह -म्रन्थ निमीण- 
कालत है अथवा लिपिकालदहेै 

जातकाणव ~ वराहमिहिर रचित । 

शौनकीय विवाहपटल - प्रतिलिपि सम्बत्‌ १५८८ है, जव हुमायू' मुगल चआ्गसा में 
राज्य करता था | 

मदेन््रसुरि के यन्व्ररज पर मलयेन्दु सूरि की टीका | 

श्रीपति कृत जातक्र पद्धति पर वल्ञाल देवज के पूत कृष्णदैवज्ञ की टीका । 

नीलकरुठ छृत संज्ञातन्त । 

प्रश्नावली युनिमाधवानन्द्‌ शिष्य जडमारत छत । 

वुधसिह शमौ छत प्र्ोधनी टीका स्वरचित प्रहणादृशषं पर । 

अन्रतज्गम्भम ~ रमक पुत्र नारायण हाय सं० १५८२ में लिखित । 


र 
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सम्यत्सरोत्सवकाल नणय ~ पुरुपोच्म रचित 1 
लील्लावती दीका ~ पर्शुरामञ्न 1 
लील्लायती दीका ~ सुवण क्ार मीमदेप सूनु मोपदेश कन ! 
साुद्रिक ~ श्चमररसिद सुत दुलभराज कृत 1 ~ 
शद्ध धरदीपिक्ा ~ आदम सन 1 
पण्यापश्य पिमोध - केयदेयं सत 1 
कौतुखचिन्तामणि ~- प्रताप स्द्रदैय छत । 
कलग्रदीप शैयमत कुलकमलदियारुर पि्ाकर्ठ ने श्रीरामक्र्ठ से पद कर प्रन्थ- 
कार फो पट्राया रौर श्यादेश किया कि इमका सरल श्रौर टा पिपरण जो सर्ब॑जन घुपोध्य 
हो लिखो 1 प्रन्यसार की कामना है कि कौल ( कुलीन ) इसे पटेगे श्मौर्‌ प्रसन्न दोगि । 
शि्यार्यन चनद्धिका ‰६ प्रकाशी मे। --- 
कौलपरडन ~ मौड काशीनाध द्विज कृत 1 
पञ्चायतन प्रकाश ( मन्त्र ) ~ चक्रपाणि रत । 
लौकि न्याय सम्रद ~ वदी अन्य है जो राजेन्द्रलाल की टिप्पणि म सस्या ३१३६ 
प्र श्रद्वित है ! केयल इसी पुष्पिका मे प्न्थकार का नाम रघुनाथदासजी का किख है । 
वालचन्र प्रसश ( धर्म॑० अ्यो० चायुर्ये० श्नादि ) पदूमनाम के पुत्र विश्वनाथ 
कृत } राज्ञाधिराज राय दरोह्न के पु्र बालचन्् मै लिखवाया 1 
श्यैनिकशास््र ( शृगया ) स्टदेच छत । 
श्मतम याण ~ गामनानुषत शास्र - वीप्मद्र रुत जिसमें प्रन्थकार ने पात्स्यायन 
केकामसूत्रके प्िपर्यो को मायौ छन्दोम लिप हे) 
जयमगला की एरु अति, काममूतर पर टीका निमे २,३ स्थलों पर निश्नलिसित 
पुषा दै “त्यपराज्ु नञुजयलमल्लराज-नारयणनवौलुक्यचृड्मणि-मष्धापजाधिराज 
भरीमदूविसलदे रस्य मारती भार्डागारे श्री दालस्यायनीय काममून्र टी गायां जयमगलामि 
धानाया? भ्रादि = कामम फे श्प्रजी श्रतुयादेकन्तौ मे श्रपते प्रन्य मे जो वनारस् की 
हिन्द फाभणाख सोसाइदी ( स्क्मिदस $इरद० इरोटिक प्र० २४५ ) के लिये प्रमित हुई 
दै 1 शमी दस्तलिपित भ्रति मे से इसी पुप्पिष्य का प्रतिरूप उद्धुत क्रिया ह । वेवर फी 
व्निन स्थित हस्तलिखित पुस्तक स्रया ०२३२ श्रौर रजेन्द्रनाल की दृस्तलिधित पुस्तक 
प्रति स २१०७ मे यह्‌ पुप्िन्न दस प्रकार दै “इति अपरां न जयल मल्लरजे नासय 
महाराजाधिराज चौलुम्य वृहामसि श्रीमहीमल्देयस्य भारती इत्यादि यद्‌ 
सय इसी पात फो चतत्तवे दै कि यद टीरा वीसलदेव के लिये जिस गर । चौलुक्य राजा 
मदीमल्ल नामक कोई नहीं हु्रा जग तकत कि यद्‌ नीखलदेर की पद्यी न दो ! वीसलदेवे 
सन्‌ १०४३ से १२६१ स्न्‌ तक राभ्य करता धा श्नौर्‌ स्कमिड्‌ ने दीष्राकार को श्येवीं 
शतच मे होना यतेलाय है 1 
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विनोद संगीतसाए ~ दस्तल्ियित प्रति पुनी हे) 

सन्मति टीका ~ प्रुस्नमूरि शिष्य श्रमयदरेव कत । 

धामुपृज्य चरित ~ धिजपतिद्‌ सूरि के क्षिप्य वधमान छरुव । 

उपसितभवप्रपचकथा , दरिभद्र शिष्य सिद्धरचित। 

धमैरतन करण्डक सीक्‌ ~ श्भयदरेव शिप्थ वधमान क्रतं । रीष सम्वत्‌ ११५२ 
मे दायिक कूप मे लिखी गई श्रौर राजा जयर्सिद्‌ को समर्षित की गह । 

उच्चसध्ययनतूत्र पर लदमीचह्वभ छत दीका | 

कल्पकिप्णाव्रलीन्याख्या ~ र्म्ताणरणणि रचित सं° १६२८ । 

पुप्पमालावचृरि निमीए सम्यत १५१२ । 

एकोमाव स्तोत्र रीका ~ वादिराज ष । 

सोमक़ीस्यौ चायं कृत प्रचुम्नचरित - निर्माण ~ समय स्पष्ट ह्‌, 

सिद्ध।न्तसासेदयार-लरतर गच्छी जिन्पेवूरि के ्चिष्य कमलवमोपाध्य य ऊत । 

जेनमतीय रामचरिव-देमाचा्ं छत । 

विद्यालय स्थान-जयचल्लभ कथि कृत्‌ 1 

न्यायाथेमज्ज.पकरान्यास मूल श्रौर टीका दोनो टी हेम्ंलर्गण कृत है । 

सिद्धहेमचन््रासिधान - शब्दानुशासन द्टयाश्रय्रत्ति जिनेश्वर वृर फ शिष्य 
द्मभयतिलफगणि कृत । 

विदग्धञुलयंडन पर टीका ~ नरहरिभट कृत ) 

ज्ञानाणेव ~ एक ध्यान शास्र, आआचायं शुभचन््र द्वारा जिनपति सूप से सतार स्प 
मे उद्धुत । 

< ५. , € (~ <~ 

जेन तके भाषा ~ यलोविजयगणि छत । 

स्थानाङ्गघ्रच्चि ~ मेघराज मुनि विरचित । 

सोमशतक प्रकरण ~ सोमप्रमाचां छत । 

म्र्ोधचिन्तामशिक्राव्य ~ कवि जग्रशेखर कृत । 

सूक्तिश्रेणि - गु विजय महोपाध्याय कृत । 

उत्तराध्ययन वृत्ति, सुख बोध, सम्वत्‌ ११२६ मे नेमिचन्रसूरि हाया रचित । नेमि- 
चन्द्पूरि का उस समय की तपागच्छ पद्वलियो मे भी च्छेदे ` 

प्रशमरति पर अवचूरि ~ मानदेव के शिष्य हरिभद्रसूरि कत रचना का सम्वत 
११५५ हे । 

जिनवज्ञम कत पिर्ड विशुद्धि पर॒ उदयरसिदसूरि की वृत्त सं० १२६५। 

विचार संध्रह ~ मागमो के समुद्र मे से श्रमूत रूप मे तपागच्छु के कुलमरुडन द्यरा 
सं ° १४४२ मे दोहन किया गवा (पिट रसन, ४ इन्डि० ए० ) । 

_ मेषद्रूत या नेमि जिनचरित ~ साग के पुत्र चिक्रम कृत मेषदूत ऊ श्लोकों की 

अन्तिस पक्तियां चतुथ पाद मे समस्यापूर्ति की माति प्रयुक्त इई & । 
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परिखम्बाद्‌ शतरु समययुन्दर कतत - घुत्र श्रौर उत्तिर्य - के घ्न्तर का नित्पण 
कत्ता है 1 
उपु्रेश रत्नाकर - सुनि एुन्दर सूरि कृत ( पिटरसन, ४ इ ए )। 
श्दापवैसाग्यतरद्गिणी ~ शनार्यव्रत्तिकार सोभप्रमाचायं छन एसी प्र सुष 
णोधिनी टीम ~ नन्दलाल रचित 1 
द्विजयदनचपेद का ( फक वेराङ्कत ) ~ हरिमद्रषूि कृत 
द्विजमदनचपेटा वेद्‌. ~ देमचन्र क त। इसमे पुराण, धम॑शारस्रो पिव बिलास 
थादि से समुद्रत सारगक्य हं । 
यसेस्स् ( मचार के च्रायार्‌ भूत सिद्धान्त सिखाने के जयि द)\ 
प्रिर्वपुप्मण्डन पर टीका - ताराभिद्य कपि रचित 1 
भरान्‌ विज्नालङ पर टीका-रल्देव ह्वार सं० १३६३ मे निमित । 
शम्-श्रव र्मे वीकातेर राजङीय सभ्रहालय के सम्बन्ध मे लिखता हू । यदह देएकर्‌ 
श्रत्यन्त सन्तोष हया कि दस्त° प्रन्थ सुरक्षित भौर सुन्दर दग से सच्चित थे । निस किसी 
बन्डल को देए की जम्रत पडे एसे सरलता से देखा जा सकता था । सुमे ' यद वताया 
गया चि महाराजा का ध्यान इस शरोर ह करि एक घुन्दर रक्त मे जो कि एक छुन्द्र भवन 
मे वनाया जारा है तवा जिम के साथ साय श्रौर भौ मकान वने, एसे रग्खा जायगा । 
स वात का पदज्ञे भी उल्ेख करिया है फ ममे यद्‌ वताया गया या फि रजेन््रलाल 
के सृचिप के श्यतिरिक सग्रदयलय मे रौर मी प्रन्य ह जिन्दं उस (मूविपयर) मे सम्मि- 
लित नदी स्या गया था । सुमे यह्‌ सूचना ठीक दी मिलो थी । सूचिग्य वन जनिकेषाद्‌ 
ये श्रतिरिक दस्तेलिपित ग्रन्थ न परीदे दी गवे ये प्मौर न सम्रद्यलयाधिफरी धध्यतत ने इस 
समय सृचिप्र घनान के लियि -उन्द्‌ प्रस्तुत दी भिया 1 सम्भवत उसे यद्‌ सुन्देद्‌ दघरा हे 
भिसो पुस्तक मूचिमे लिपी लारदी हे नसा न मादू क्या च्पयोग दो । मँ च्न पुस्त 
भ॑सेड्ध्‌कीमूचिदूगाजो सूचिपयमे नदीं शाई्‌ थीं - 
ध्रीतूक्माप्य - काणौटक ज्ल्गण भट रचित 1 
फात्यायनश्रीतमूतमाप्य ~ छन-पदेय छत । 
श्रान्दान्लहरी ~ नानी महापा छन 1 इसङो सरया रजेन्दरलाक् क मृचिपदर मे 
४७८ ६ परन्तु इस री रचना स १६३८ उमे नदीं दिया ह्या है 1 
प्रायस्वि्तष्रदीपिसा -केणय सत -म्रन्यसर का नाम पाशं म लिखे '्केदावीण 
शब्दसेक्लियागयादै। प्रयकरार का फयन दै कि ( श्रापस्तम्वीय) 'प्रायसिवतभ्ररुष्थ 
मात्करतय टाप रथित २०० परयो मे धूतं स्वामी के श्रलुसार ग्रि्दस्पेश॒ प्रतिपादित किया 
गा श्र वह्‌ रय शपते युद्धिस्य पा को सप्लतासे घुवोध द्यो सके, इसक्िवे श्रय 
तिप रहा है 1 मास्कप्णय प्रन्थ श्यापरतन्य प्रायस्त्विन शतद्रयी होना चाहिए जिसे यर्नत 
मे पने तन्तर्‌ फे सूचिपवर पृष्ठ ०७६ म दट्रूत पया दै भौर शतद्रयी में जो माप्य 
फा सकत दै षद पूतेस्यामी प ६, 
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पराशर टोका ~ विदन्मनोहय-नन्दपरिडित कृत । 
माधवकारिकाग्याख्यान ~ नीलकण्ठ सुतर भट्शद्कुर पुत्र भद्र शंव सचत । 
लदचमीधर भटर के छरत्यकल्पत्तर्‌ के नीत राजधमे व्यचर भौर कालकाण्ड । 
पूवं सूचित परशुराम प्रताप की एक प्रतिलिपि १५५६ सं० की । 
गोविन्दमानसोल्लास या मानसोल्लास, गोविन्ददत्त कृत । देवादित्य, कणरि 
वंश के राजा हरसिह का सचिव था । उसका पुत्र गणेश्वर अपने वहे भारह वीरेश्वर मंत्री 
का उसी प्रकार भक्त था जैसे लद्मण राम के भक्त थे, प्रस्तावना मे आग वताया गया 
करि यह्‌ गणेश्वर मिथिला के राजा द्वारा ङ्ग परन्ति फे महासामन्त पद्‌ पर नियुक्त 
किया गया था । उसका पुत्र गोविन्द्‌ था । यव यह जान लना कटिन न्दी ह कि हदरसिह 
कौन व्यक्ति था । हरसिह नामक एक नैपाल का निवासी भी है जिसे श्रीमगवान्नाल 
दण इर्डि. एर्टी, मे (प्र. १८८ ) प्रकाशित नेगल के एक शिलातख में 'कणौट 
चूडामणिसिः बताया गया है, यद्यपि श्राघुनिक नेपाल की राजवंशावबलि्यो में वह कणटक 
वंशकेठीकवारमे ताह । दृसरे श्चिलालेख में उसका नाम हरिसिंह लिखा दहै 
त्रौर बताया गया ह कि उसने मिथिला मे तडाग खुद्वाये श्रौर नेपाल को बसाया 
( प्रष्ठ १६०-१ ) । उसका समय वंशावली के श्ननुसार १३२४ ईस्वी सन्‌ ह । भवेश का 
पुत्र मिथिला का निवासी हरसि भी है, जिसके राज्य मे चण्डन्र द्वारा १३१४ ईस्वी सन्‌ 
मे रत्नाकर नामक्‌ म्रन्ध लिखा गया था (दल का सांख्यप्रचचनभाष्थ प्र ३६ )।ये 
दोनो अौर वतेमान हरिसिह एक दी नाम वाले ह । भवेश का पुत्र हरिरिह इनसे प्रथक्‌ है 
जिसका ‹तल्लेख सन्मि्रमिशर्‌ के -विवादचन्द्र मे हुमा है .( भश्सफोडे कैटेलोग प्रष्ठ 
२६६ ए० )। गोविन्दमानसोल्लास का उल्लेख राघवानन्द भद्राचायं चिरचित मलमास- 
तत्त्वम भी ह्रा है जिक्ठकी स्थिति १४३१ शौर १६१२ ईस्वी सन्‌ के वीचमं थी) 
शृङ्गारसरसी-मिश् लटक के पुत्र मिश्रमाव कृत) इसमे शद्वार सम्बन्धी भिन्न 
पदार्था का प सूप मे निहूपण हे । 
पद्यमुक्तावली-रुदरन्यायवाचस्पति भट्चायं के पुत्र गोविन्द्‌ भद्र चायं कृत । 
सूक्तिमुक्तावली वियानिवास भश्चचायं के पुत्र विश्वनाथ कृत घुङृतकल्लोलिनी अर्थात्‌ 
वस्तुपालान्वय (वंश) की प्रशस्ति उदयप्रभ छत । इसका श्रारम्भ “चापोत्कर चनयाज, योग- 
राजच्मादिम से होता है 
आठ अटक - जसे दंसा्टक; मयूराष्टक, गजक शआ्मादि । 
छुभापतरत्नाकर - निमेलनाथ के पुत्र उमापति परिडत कृत । 
दल्‌ की गाथासप्तशती पर टीकाए' कुलनाथदेव, प्रयुख सुकवि श्रौर मण्डल भद्र 


तनय्‌ माधव भट कृत । अंतिम व्यक्ति मिहिरवंशके कृष्णदास के द्वारा टीका लिखकाने 
प्रेरित क्रिया गया ! 


दु्टदमन पर टीका । 
कविद्रचनद्रोदय, राजेन्द्रलाल की टिप्पणी मे सं ८१५ पर लिखा हुषा भ्न्थ । उक्त 
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ष 
टिप्यमी मे सप्रदरुत का नाम चियानिधि कर्द दिया दमा दै 1 परन्तु श्री राचद्रलाल द्रारा 
उद्‌ वत श्रीमरतस्रशी ` प से एव स्मय प्रन्थकार के, 'विपयाह 2 शीपेक प्य कौ 
श्नन्तिम से पूं वाली पत्ति से परिदित होमा फ यद नाम सदी नदं. । एृप्ण सो सम्रदकतौ 
ऋानाम दै श्रौर पि्ानिधान ( श्चयया विद्यानिधि ) कमी च्राचायं सरस्यती इस प्रथ वे 
क्त ह जिनङी भरशम्तिमे काशी, प्रयाग य अन्य फिनने दी स्थानो के कपिर्यो के पय शसमे 
समरीत है । इसी राजकीय सग्रदाललय में इसी कथि कौ प्रशंसा मे निमित एक रौर प्रन्थ भी 
; दै जिसका नाम 'स्ैयिद्यानिपान कपीन््राचाये सरस्यतीना लघुपिजय्रन्द पुस्तकम्‌” ई । 
इस पर एक टीका दै 1 श्न प्रशम्तियो का विषय म्रन्यकार दै जिसे कबिन््रक्पदर मः हसदूत- 
काव्य श्रादि पसर लिखने फाभ्रेयदं। 
खगदुम्याभरण ~ अरन्नाय पण्डित कुत्‌ \ 
श्चाभाएफ शतक 1 
श्रमत्शतकं पर्‌ टीका सञ्जीपनी - श्चजुनगमदेय रचित, जो भोजङुल क राजा 
सुभटयमौ का पुर है । इमी प्रन्थ प्र नन्दिके च्रौर च्नवेममुपाक कृत श्चन्य टीकय । 
घन्योणनर ~ उग्रत्तायन्लम मोक्ुलभद त । यद सम्पत्‌ श्थन भे लिपी ददै 
जव श्रक्रयर लादोर मे रहते हए प्रध्नी का शासन कर रदा था । यह केतित काव्यमाला 
" भाग ६ मे प्रकाशित हई निमे १६५३ सम्बत्‌ की हस्तलिसिे पुरतक से मिलाकर दयापा गया 
। है । उमिता निमौण॒ समय उसमें नरी बतलाया गया दै । 
छधरशतकं -'वस्साचा्यं ऊ दोदित्र शुम्ल जनादन श्रौर हीरा के पुर मट्‌ मण्डन 
क शिष्य शौच कपि नीलकरड न ( श्नोप्ठ शतक ॐ समान दी है, वेयर क बलिन कैरेल्लोग 
पर» १८६१) 1 श-वतोमा को वनाने गाला ही इस प्रथ का निमोता है जिसक्रा ऊपर बिव- 
स्णश्रागयादै। 
विरषिणी मनोपिनोद ~ पठमात्र प्रकाशिका टीका स्मेत-मूज श्चौर टीक्रा दोनों का 
कत्तौ मिनय (विनायक %) कपि । ॥ 
श्रूगारमनीयनी - सीनमणि क पौत्र मौरीप्तपुय हरिदैय मिघ्र कत । 
शगाएच्रागिरा - राणीप्रिनास नीचित स्न । 
मीतगोविम्न दीम, साहित्यत्न मल्ला ~ श्नद्गनाथ चनौर स्हाश्ना के पुत्र गेप कम- 
लाकर कत 1 इम हस्लिपित प्रतिं पर शक सयत्‌ १५८८ लिमा है 
एध्णगीता ~ सोमनाथ छन 1 यह्‌ गीतगोविन श्मौर गद की पेसी ही कृतिरयो ॐ 
समरानहै! 
नलयिलासनाटॐ शौर निर्मरमीमन्यायोग ~ अचां हमचन् कै शिव्य सम 
चन्दर क्विद्ते। 
व्मनपराघय पर टीका, रहस्यानशं-दरेवप्रम कन 1 
लिद्रदु्भेदनाटक ( गीर रम प्रधान श्रौर गौण शान्ति रख युक्त )-दाद्म्मट 


1 
॥1 
। 


१1 
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परमानन्द रचित । 

कंसवध टीका ~ शेप कृष्ण सुत पीरेशर एत । 

सम्भगतः इस नाटक फे कती शेपष्ृष्एदी दहै) 

उषानिरुद्र नाटक ~ काशी  फिसी साजा लदमीलाय छत । नसोत्तम श्रौर काशीनाय 

टसफे वादमे सहासन क श्रधिकारी चताये गये है । 

(विभावन-?) छुमावचय लीला नारक ~ मधुसूदन सरस्यती एत । क प्रहसन 
ससे प्रासङ्गिकः सददयानन्द, विद्रुधमोदन, श्चदूमुत तरश, सभी प्रन्य गौर्‌ त्रि्यानायके 
पौ लाल मित्र के पुत्र हस्जिीवनमिघ्र रचित ई । रा नारामसिह्‌ फे श्रदिश से श्रदुमुत तरग 
लिखी गई । प्रन्थकार की लिली विजयार्नात ( राजेन्रलाल की सं० {९६} की 
हस्तज्तिवित पुस्तक मिलो है जो १७३० मे लिख हृ द । इसलिये रामसिष् वह नहीं से 
सकते जो ९५५० ३० में जोधपुर मे सिदासनासीन थ । 

कलिकान्ता कुतूहल प्रहसने प्रिपरथो कल्याण फर के पुत्र समर्प्य एत 1 उपरिषर्छिव 
कजिकान्ता कुउक नाटक पुस्तक की समान प्रति मातस योती है । 

गोरी दिगम्बर प्रहसन ~ शद्भुर मिश्र त । 

कादम्बरी पर टीकायं - वाज्ृप्ण श्रौर सोमक सुदूगल महादेव इत । 

वासवदत्ता पर टीका ~ प्रभाकर त । 

गुखमन्द्‌ारमज्ञरी ~ रङ्गनाथ रचित । 
सीतामणिमञ्ञरी ~ रामानन्द स्यामी कृत । 
गो पालविलास ~ मधुपुदन यति कृत । 
सुकुन्दविलास ~ पुरुपोत्तम तीथं के शिष्य रधू्तम तीथं कृत । 

कष्णलीलागतलदरी विद्धल दीक्ित के पुत्र दैवज्ञ रघुवीर दीषित कृत । 

मगवतत्पसाद चरित - यमुना श्रौर विश्वनाथ के पुत्र दामोदर त श्चौर इस प्र 
एक टीकाभीहे। 

चरुडीशतक टीका - धनेश्वर कृत यद नाडण सोमनाथ या दशक्रुर क्नाति क 
सोमेश्यर फा पुत्र है दस्तलिलित प्रतिका सं० १६२५ दे । 

्तुवखंन कान्य -दुलेभ ऊत सटीक । 

उदार राघव ~ मल्लारि छत । 

रामचरित कार्य ~ रवृत्तम कृत । 

्क्मदूत काव्य ~ न्याय वाचस्पति भद्यचाये कृत । 

गोपालाचायै कृत यमक महाकाव्य - रामचन्द्रोदय, स्वरचित टीका समेत । 

लक्तमण पर्डित कृत राघव पारडवीय टीका । 

नलोद्य पर टीकां गणेश कवि श्नौर सर्वज्ञ मुनि छत । पदार्थं ( भकाशिका ) 1 

शतश्लोकी काव्य ~ राक्षस मनीषी कूत । यह सटीक है, टीकाकार शान्त ङुटम्बी 


॥ 
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1 ष 
१ पर्‌ टीव - विया श्रौर परिहत लच्मण रचित ( गृढावं प्रकाशित ) 1 
, प्रितैपव न्य -नन्टनन्धन सून यद स० ९७०८ मं विरचित दै, जय साद्जहा 
शश्यकएताया। 
पधुयशायली दुथंदो्य ~ राजकुरुड कूत 1 
एक पद्ायली, निखकी हस्त्िखिन पसक ऋ समय १६४६ सम्बनद् इसका 
सन्पादक फेयल श्रपने ओ द्विजयन्धु लिखता है 1 उसने रेते श्लोक ( रचयिता केनाम 
फे साय ) सकरलित श्ये हे, जिनमे मुकुन्द भगवान को स्तुति दै । शमे जयदेच एव व्रिल्व 
भगङ् के घने दुष पय तहूं ह 1 
चाक्यभेद्गिचार ~ श्रनन्तदेव श्रून 1 
साक्यपदीय ~ वाम्य खणड टीका पुष्पराज कृत 1 
भ्रयुष्यल्यात भ॑जरी ~ प्रन्थकार कहता दै कर सने भटूमल्ल ङी श्रदुुत पुस्तक 
भरास्याद चन्द से उपयोग में निवाते मूल शब्दो का सम्रह्‌ क्रिया दै 1 
एकायील्यातपद्ति ~ मद्टमल्ल छत 1 
शृरायुषतरघली श्र धृत्तमुकायलीतरल ~ मन्नारि त । 
श्रलद्यरतिनर ~ भानुदत्त ठत । 
त्िशुगो ऋत्यालद्यर ~ स्वि माधय घत विप्एुदास रवि एत । 
चतुपविन्ामणि ~ मिश्र सन्दोह सूनु गगाधर्‌ कृत्‌ । 
ारततितिक रीका, रसतरङ्गिणी, ~ दरविद़ दरि भट सूनु गोपन भटर रिद 
कवि छनूहल ~ कवि धौरेय मच्चारि कृत । 
सदखरापिषृप्ण सिद्धान्त प्रस ( मीमासरा ) भट नाएयए सुत भद्र शद्ध कृत 
पद्वपाटिका टीरा ~ परानन्द पूं या पिदयाषागर एत 1 यद्‌ खण्डनघ्यरदपाथ आ 
रीष्चद्यर प्ि्यासागर हौ मायूस पडता हे } 
पेदान्त प्रकियाद्यार ~ कूपमैङृत । 


मूनिभुक्तागरली { शरद्रत परिधासम्बन्धिनी ) द सूरि के पुत्र श्चौर मदायुनि हतम 
श्लोर तीं फे छपा पार लद्मण़ षत] 


मिग मवव चनदरोदूय॒ ~ चधिदाल्य सुनि टार राक १३४० मे रचित गीताय 
बिवरण ~ पिद्याधिरज ती के रिप्य विष्वेश्वर तीर्थं छत । 
सत्यनाय चति कृत श्रमिनयगना यष श्रव दीच्चित छन मायच सुसम्देन क खरढन 
भेत्लिगागयादै। 

एन द्दृखय, मिश्र राष्र छत -प्रन्यकार ने लिखा है कि जो शुं उसके पिना भा- 
नयने उसे ददेश दिया सी इमे निरूपण च्या गया दै । दस्तत्तितिन प्ररि शा 
समय ८५५१ शकष । 


-यायवन्दिषय केशय ऊ पौव श्ननन्त ढे पुदर माभ्यानदिनि देशाव ष्ल। 
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सामुद्रिकतिलक ~ दुलेभराज करत । प्राग्वाट वरा का श्राहिल्ल भीमदे का सुख्य 
सचिव था । उसका पुत्र राजपाल श्र पोत्र नरसिर्दथा। नरसिद्‌ का पुत्र दु लेभराज या 
जिसे कमारणल ने महततम यला दिया था । उसके पत्र जगदरेव कामी टन्लेखदह) कुमारपतं 
ने सन्‌ ११५३ ई० से ११५२ ई० तक राज्य क्रिया । 

रसरस्नप्रदीप ( या दीप ) रामराज परत । प्रन्धक्रार काषटके टराकवंशका था) एक 
वंशावली भी दी हई रै यह दसिथन्दे से श्मारम्भदहाोती ह्‌ । द्रिथ्यन््े का पुत्र स्राधारण या) 
सधारण के तीन पुत्र थे लक्सणरसिट, सदजपाल श्रौर मदन । लच््षणरसिद्‌ के राजगदी 
पर होने का कीं उल्लेख नही ह्‌ । इषी कल मँ रत्रपाल राजा हुश्ना; उसी के पुत्रकानाम 
रामराज है । प्रस्तुत प्रन्थ राजा साधारण की इच्छा से निर्मित द्ृश्चा। चद्‌ उपर लिखेद्‌ 
साधारण से मिन्न था, सम्भवतः रामराजका वदा भाईद्धो | भअन्यक्रारने ससक ग्रन्थाकी 
एक पद्य बद्ध सुची दी है । इन परयो एवं राजलद्मी के पर्या मे समानता द { च्नाक्सषोड 
३२९१ अ. दृथ्वेयम आदि ) यथा ककंचरड के स्थान पर ककिचण्ड, पुश्रत कस्थानपर 
संसृति, शक्तगमम्‌ के स्थान पर शक्त्यागमम्‌ । काष्टा का अन्तिम टाक राजा मदनपाल 
प्रसिद्ध दै । प्रस्तुत प्रन्थ मे एस यंश केदो ओर राजार्श्रा केनाम दिष्‌ हृ ह] परन्तु इनमें 
से पूयी राजा श्रौर मदनपाल के वीच कितने राजा श्रौर्‌ हए, यह्‌ नीं वत्ताया गया द । 

संगीतरल्नाकर टीका धाकर्‌ नाम्नी -सिहभूपाल कृन । 

इस प्रन्थ के श्रन्त की पुष्पिका इषी संव्रहमलय मँ रसार्खंवदुधाकर नामक दस्त- 
लिखित प्रन्थ के श्रन्तमें दी हुड पृष्िका से शिरचितेः तकर दूब मिलती हुई है । शसलिग 
स्पष्टतः रसाणवयुधाकर मरौर संगीतरनाकर टीका एक दही राजवेलौ घुधाकरर की स्वनाएं 
ह । पहले प्रन्थ के सम्बन्धमें वनलने श्रपने तञ्नोरके सूचीपत्रमं (जदं इये केवल 
रसाणंबक्लिखा हे ) कहा हे कि श्रारभ्मिक ग्रन्थकार रत (१८ वो) शताब्दी कातंलोर का 
राना दी वताया गया ह । 

शृङ्गारहदार--महाराजाधिराज हम्मीर छत । प्रन्धकरता कता है कि ने उन महाचु- 
भार्वाके विचारो कासंग्रह किया है जिने मीत, बाद मौर त्य ( गनि, वजाने श्यौर्‌ 
नाचने की कल्ला ) का ज्ञान माकर प्रन्थ स्वनाकीदहै। ठेसेभ्न्थ क्रः लोगों जें उसमे 
नद्या, ईश, गौरी, भरत, मतङ्ग, शादूलक, काश्यप, नारद्‌, विकशालिल, दन्तिल, नन्दिके, 
रम्भा, अजुन, याष्ठिक, रावण, दुगंशक्ति, अनिल श्रौर अन्य ओोदल, अश्वतर, कम्बलं, राजा 
जत्रसिद्‌, द्रट, राजा भोज श्रौर विक्रम, सश्राट केशिदेव, सिहण, राजा गणपति, श्यौर जय- 
सिह तथा अन्य राजा लोगों का उल्लेख किया ह । 

सङ्गीतमकरद-वेद या वेद वुद्ध कृत जो अनंत का पुत्र ग्रौर दामोदर का पौत्र था। 
यह दामोदर ही संमीतदर्पणकार हो सकता है । 

सङ्गी तसारकलिकरा-शुद्ध सुवणैकार मोषदेव कृत । एक श्यन्त जीरं प्रति-ऊपर 
लील्लावदी टीका सोपदेव छत्‌ कां कणन क्रिया जा चका हे | = 

विदग्धायुखमरडन दीका-वोटिका-गौरीकान्त-सा्वभोस भदाचायं छत । 


# गजस्यान प्रे दंत पारित कौ सोज * [६१ 





पिदग्युएपररटन टीक-श्रवैणभूषण नरदरि कृत 
४३ - सैरे से लौटे पर पोलिटिकल फजेषट श्रौर बीकानेर द्रयार के सौजन्यसे समे 
ग्रीमाप्य की दरक्तिपत प्रति च्धार रूप से ्वम्दरं सस्छत सिरीजग मे सम्पादन क्ले के 
लिए प्रप्र ई ॥ १ 
' ४४ - वीसनेर से भ दसुमानगढ (भटनेर) गया जो इसी राज्य म द 1 यदा पर मेरा 
सद्यायफू कट पर याग्राकस्ते हू दु्ठना पय रिकरार दो गया श्रौर कद दिनो तक यद्‌ 
सुमे पिलल सहायता न दे सका तया वाकी दरि म॒ भी पु॑र्प से सक्रिय सयोग न 


1 
॥ -प्रीए कमितम ने १८७ मे लितते हुए वताया जि उन्न इस गदीमेष्क 

१० या १२ फोट लम्बा श्चौर ६ फीट चौडा कमण दस्लिधिन प्न्य! से याया मण हृथा 
देवा जिनमे ससे ऽपर रकसी पुस्त म से इन्दोनि एक ताडपतरीय हस्तलिपित पुलक फो 
टा भर देवा नौर इसमे सचनाकाल स° १२०० मिना श्रत्‌ ईस्वी सन्‌ ११४४ ( गङ़ 
ॐ रिमार्दस्‌ ० ८२) जमे धी वृहलर १८७४ मेँ दस स्थान प्र पुस्तक देने फे लिये 
च्मायि तो उन्दं ताडपनीय हस्तक्िपित अन्यो का सह नडं मिला । किमी उन्दं ८०० हृस्व 
नित प्रयो का पुस्तकालय दिसलाया गया (गफ फे रिकाङस्‌ ० ११६ ) । मृते यदाजो 
श देखा वद एरु पडी सन्दूऊ थी जो कागज पर्‌ जिते हम्पलिपित मर्थो से भरी हुई 
थी । वु पुरत उपे मे वधी थी, ङु सुली रई श्नौर सन्ययस्थित सूप मे थी । यड्‌ गदी 
धिलक्ुल बुरी श्ययस्यामे दै । जो लोग यदा रदते थे इन्दे रहने के लिए स्यान वनानि कौ 
किति ॐ वाहर जगह दी हह रौरवे यद्रदने लग गये ह । फिने मे जहा सन्दूकरक्पी 
थी द्‌ स्यान भी पिल्ल गन्दा श्रौर भ्रष्ट मा था । इस हरतलिखित भन्य सप्रदालय फा 
उत्तरभिररी एक दोग वालक है जो रगे समग्ताहूफि पटियालामे पड़ रहा दै) 

४६ ~ कुय हर्तलिखित प्रथ जो मेनि यद्ध देये निम्नलिचित ई -- 

धर्मततकलानिधि ( घममैलास् ) नागमल्ल पुर राजा प्रध्नीचन््र (या परध्नीषद्र- 


शन 1 

ती भरतिनिपी सम्पत्‌ १५३० मे की गई जप पृथ्यीचद्रदेव शासन करवा था 1 
प्रकार के शयपने पिरे (उपापिर्यो) की एर ज्षम्बी सूची दै । 

छुमार्पालचरित फा प्च्धम सगं ~ श्एर्पीयगच्छं फे जयसिदसूरि द्राण रचितं । 
यद्‌ व्यौ फच्य टै जिसङो नययन्रमुरि ने पने म्मीरफान्य मे अपने रुरू जयतिदमूरि 
दारा रचित लिखा ह (गीतने का सस्रण भूमिका प्रष्ठ ६ श्यौर मूल परनय प्र० १३२) । 

गृण ~ पद्घुनर कवि छत सिपके पटने से, प्रथर फो घा थी कि 
स्मयवर पनी समी (मुद्रायनी) पर रली ददो जायगा । 

पञ्चनन्य् छी ण्ठ प्रनिलिपरि जो फिस्जगराहि तुग्र फे राध्यङल मे सम्वत्‌ १४२१ 
मफीगरथी। 
पि ध (व्य) दविज याचिरु भीधर मौरष्टो दे पुय गौ जाति शिष- 
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लीलाघतीकथाृत्ति, वल्लालसेन दत श्रदूभुत सागर, वादेव दन्द (खस्ड १), किर 
णाली (न्याय), श्यामश्च न, कोक छत ! रतिरदस्य चीर वृत्तरत्नाकर पर्‌ युल्द कृत दीका 
ऊ हस्पलिखित भरथो की भ्र तियां जिनका समय क्रमशः सस्वत्‌ १४६१६५१६ ६५५५५६१६६४; 
१६२६.) १६३४ चमर श्ण्टटदै। 

४७ - किर यै जोधपुर राज्य की सीमा मे नागौर स्थान पर गया 1 वदा सुमे कढ भी 
सइचवपृखं वन्तु देखने को नदीं मिली । मुभा दो जैन भ्रथ संग्रहाल्यो का परता वताया गया । 
प्रथम, साधारण जैन धमं मन्यो, टीकाश्ं चौर ्न्यान्य पुस्तकं का एक छोटासा संय दै 
शौर दृसरे संह के लिये सु वताया गया कि एक श्री पूथ्यपाद्‌ के पास उसकी चाकी थी 
जो १०,११ वपे पूवं करिषी अज्ञात स्थान को चले गये । एक त्राक्चण के पास कु दस्तलिखित 
्रन्थ ये परन्तु ये वहत साधारण कोटि के थे । 

त ~ यहां से मैने अलवर को प्रस्थान किया } अपनी ओर से पृषतां करने पर 
१६०३ के नवम्बर मास में ममे बही उचर मिला जो वीकानेर से मिला था परन्तु, ङि 
भी १या२ परिडतों ने सुमे विश्वास दिलाया करि एक स्टेट संब्रहाज्ञय के श्रतिरिक्त श्रल- 
वर मे कुलं निजी व्यक्तिगत हस्तलिखित प्रन्थो के संग्रह हं र्मे निराश नदीं हुत्रा। 
मने राजकीय संग्रहालय देखा । यद्‌ सुभ्यवस्यित रूपमे था श्नौर देखा मातम दोता या 
करि इक्तकी भली प्रकार व्यवस्था की जाती है। सुमे यह भी पता लगा कि स्थानीय परिडगो 
दास जिनसे मिलने का मुभे अवसर मिला, इसका चइत सुन्दर उपयोग किया गया है । 
एक पण्डित के प्रभाव से जिनसे मेरा परिचय भरतपुरमेद्यौ चुका था्मौर एक दस्र 
परिडत ़ी सद्ययता से जिसको कौन्सिल के प्रमुख सदस्य ने मुभे संम्रह धुमा फिप करए 
दिखलने की आज्ञा दी गई थीःर्मे यां के संवदाज्तयों को भिना कठिनाई के देख सश्च। 
एेसा युभेलगा क्रि इन सं्ह्मलयों के म्ामियों को अपने इन भण्डारों को दिखलानेसें 
क्रिस भी प्रकार की आपत्ति नदीं है। सन्भवतः यह उन्दनि इस उदाहरण से महसूस 
क्रिया हो कि पिटरसन सहोद्य द्वारा राजकीय संग्रहालय की छुपी सूचि रैयार करिये जाने 
से स्तलिचित पर्थ की खोज में कितना अधिक लाभप्रद कार्यं हुश्ा है1 इसमे कोई 

भी एेसा आपर्िजनफ़ उदश्य होने का संदेह नदी उठता। सचमुच अलवर मे एक 
परिडः ने जो पञ्ञाव विश्वपरि्यालय की कई सकृत की उपाधि परीत्ताये उरी था मेरे 
लिये षम्बई संसत सीरीज मे प्रकाशन ब सम्पादन किये जाने बलि अन्य श्रीमाष्यकी 
हस्तलिखित पुस्तक की प्रति उधारमें दी! मनि £ संग्रहो की जांच की जिनके मानिक 
ना्चण थे ओर सम्पृणेतः ये संग्रह सुरक्नित णवं व्यवस्थित थे 1 

४६ ~ छख हस्तेलिित म्रन्थ जो उपादेय है उनकी सूचि नीचे दी जाती ह - 

चचुपोपनिषद्‌ । | 

ग्नि्राह्मण ( सामवेद ) । 

गोमिज्ञगरह्यतूत्र कौ सम्वत्‌ १६४० की प्रति । 

पारस्करणडकारिक् ~ रेगुकाचा्ं छव । 
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ज्तयायनघोतमू्रभाप्य ~ रामरुप्ण॒ दोक्ञित संन 

फमे-परिपार ~ एृप्यदेय सत । निम एफाल १४३२ सपत्सर दै जब नन्दभद्र कां रजा 
यु्गसिद था निसङी रानी श्रन्वि्रा शौर सचिय कणेढृण्ठोरव था । अन्यकरारके पिता का 
माम पद्मनाभ व्याम था। 

नलोदय-सदीक ~ मिश्र प्रमाकृर मैथिल ऊत । 

श्रमषशतरर सटीरऊ - ज्ानानन्द या श्रीलच्मी रमिचद्ध कृत 1 ( यह वदी प्रन्य हे, 
जो रजेन््रलाल ॐ नोटेसे मे २२६३ सल्या प्र श्रद्धित है ) 1 

सी्तगोबिन्द पर दीक मैथिल इ"णदत्त कृत । मूल च तात्प्ये शिव के ऊपर नाम्‌, 
हठो इस प्रक्रार प्रतिपान्न किया गयादहै। 

पद्यामृतसतेवर ~ कार्यपगोतोदूमयर रामचन्धर सूनु लक्षण छन । 

रदसप्रुम ( परु समह ) चतुमुज भिघ्र दारा सकलित । इसमें स्चनाकतौ 
कथियो फे नाम दिये हुए ह । यद सायस्नाद्या की इच्छा से ससित किया गया । 

श्रमरकोप ~ युधमनेो््य टीका समेत महादेव छत जिसे स्ययन््रकाशती्ं द्वारा 
सन्यासी की पदी मिली । 

प्रेमसम्पुट (काव्य) प्रिश्ननाय चक्रपर्ति कृत, स° १६०६, जिसमे राधा-ऊृप् दिषयक 
रतिका षन द। 

नन्यद्यव्यप्रसश षी (खी) मानन्द्‌ पिद्धनाम कान्यङ्कनजतिलण रघुनन्दन दषटमापुर 
निग्रासी करुन । <ततर मारत मेँ ख! के वद॑ "प, भयुक्त होता दै नौर्‌ इसा उथार्ण भराय 
छी त्रियाजाता ह 1 इस लिये सीमानम्द्‌ का दूस स्प पीमानम्द्‌ है, जो सष्टतं तत्त्व 
समास व्यार्या, न्यःयतत्राफर या न्याय क्न्नोल का रचयिता दी दै ( दाहस कद्रीमयूरान 
पृष्ठ ४ श्रौर १२ दम्तलिपित प्रय वह प्राचीन है 1 

पिवेकमात्तैरड ~ मोरनाथ कृत । 
योारयान - यान्त्लक्य छत दते पुषिकरा मे याज्ञवल्कयोपनिपद्‌ नाम सेद 
गयाषे। 

प्रेमपत्तनिक्ना ~ रतिषटोत्तमस फत 1 

चमत्कारचिन्तामःण सटीक धपरंसर मालवीय एत । 

सूर्यसिद्धान्त ~ चर्डेश्ररीय भाप्य समेत 1 

सिद्धान्त्निन्धु ( उपापिद ) दि यानन्द्‌ द्राय शाईनदय फे भादेश से बनाया गया । 

ष्वरकत्याल्या ~ चक्रदत्तीय । 

‰> - लवप्सेर्ग रात्गद्र गयाजो इरी राग्यमें दै 1 अलपरमे दी मे राजगढ़ 
पाले उन मक्षानुमागो के माम मिल गये थे, भिनके पाख हस्ततिखित पुप्तरण च सण 
थो1 दून नामोाषो मेनि इस स्थान फे दाछ्िमि फे पास पले दी भेल दिया था भौ८श्ष 
सम्बन्ध मं उसने जो प्रथन्ध छया वद दतना पणं था {छ श्रपने स्तरनेके स्यानपर्‌ 
प्रते टी म अपना श्वम भार्म टर ख्य । घप्रर फोर पडे नधे ये चीर नदी ख्या 
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४ थी, उनमे दो के सुपनतित होने पर भी किसी मक्रार की क्रमिक व्यवस्था नदी थी 1 निम्न 
लिलित दस्तलिखित भ्रन्थ उनमें महत्वपुख ई :- 

च्मानन्दद्रन्दावनचम्पू ~ केशव कृत । 

सारसंग्रह शम्भुदास कृत ( संग्रह न करि धमेशास्य का प्न्य )। 

फाल्यकोसतुभ ~ एकं श्रपूर प्रति । 

धुत्तरत्नाकप्टीका ~ श्रीकस्ठमृरि करत 

वृत्तमाणिञ््यमाला ~ त्रिमल्ल कृत । 

प्रलङ्काररौखर ~ माणिक्यचन्द्र चरत ( १५६३ ईस्वी सन्‌ राजान्‌. श्राति त्रिगः 
डफ प° २३०६-७ ) देखिए वृहलर की क्मीर्‌ रिषोटं प्रष्ठ ¢. २5 ¢. २६ शौर 
र्डिया रोक कैटेलोग २३४६-७ । 

छन्दःकौस्तुम ~ राधादामोदर छत टीका समेत । टीकाकार सका क्षिप्य विया- 
भूषण ) 

ज्ञानदपेण ~ निम्बा कृत । 

कर एवेष्णव ~ शुकदेव भटर सुन्‌ शष्धुर कृत । 

शद्ध धर टीका ~ श्राद्मल्न कन । 

चिकित्सासारोदधि ~ मन्दकिशोर भिश्र त । 

५१-दृ सरे स्थान पर जहा मँ गया वह मन्दसौर था । यषां मने जो संग्रह देखे वे 
सव जैन संह थे । उनमें से एक व्यक्तिगत था जिसके केवल ध्वं सावपेय चचेये श्यौर्‌ 
वाकी तीन दिगस्त्रर मनिस के थे ! दविगस्थर लोग, सुभे पटले भी सारम था, श्रपनी पुस्तर्को 
पर चमडे की जिल्द को श्रापत्तिजनकर समते द खरौर बिरोप रूप से उन पुस्तक को 
अपने मन्दते मे नत्र स्खते। इसे विप्ररीत श्वेतास्प्रर लोग उप्तम ज्िये सिसी प्रकार 
का त्रिरोध या च्ाप््ति तीं उत्ते । भले दी पुस्तक पर चमे फी शिल्द्‌ द यारन्हं चमडे 
की वक्समे जो उनङ़े मन्द्र में सुरक्तिन दयो रखा दिया गया दहो ] यहां सुभे पत्ता चज्ञा 
किवे उनकी भी श्मापत्तिक्प्तेरै । सुमे मन्िस्मे एकमभी पुलक्रको नदरी छते दिया 
गया क्योकि ओँ ऊनी वस्त्र पहने हुए था । एक माद्रूमी मेरी दरी क उक्त श्रोर चैठा हुमा 
सुमे पुस्त ओ भँ चाहता दिखाना जाता था । एक संध मे तो सभी पुस्तके प्रायः श्रमी फी 
मरति्तिपि करगा कर्‌ रक्खी गदं थी 1 मुके एक संग्रह मे सैनेन्द्रव्याकरण की प्रतिलिपि 
मिली च्रौर दूसरे मे त्साथद्त्ति ( करणाल्ुयोग ) सचीधेसिद्धि नासक ~ पृज्य स्वामी 
छृत श्रौर एक कथाकोश मलिमूषण के शिष्य जमनेमिदत्त छत मिले । इसके अगे अन्य 
मदन्तवपूणं उनले योग्य प्रन्थ नह थे । 

५२ किशनगढ़ राज्यान्तग॑त सलेमावाद मे मने घन रक्ला था कि निम्बाके सम््र 
दायकी धारमक गदी दै चौर वेदान्त सम्बन्धी निस्वाकं सम्मदाय के न्थ वहां भिक्त 
जागे । राज्यापिकारियों के द्वारा भने वह के हस्तलिखित प्रन्थो की तालिका संगवाई 1 
यह्‌ संग्रहालय दस्तल्तिखित रथ संख्या को देखते हए चत दोदा है 1 


[1 
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हणलिचित र्वो मे सेक ये है - 

करीर के केश भट के खुद प्रथ जैसे चैप्वधम॑मीमांसा श्रौर भूचक- 1 
दिग्विजय! 

वेदान्तो पर निम्माकंमाप्य वेदान्तकौस्तुम श्रीनियासराचा्यं छत 1 

बरह्मनूव्रमप्य - मास्कराचायं छत । 

क्मीरफेकेरायमट्क्रा जीपन चरसिति। 

पुरुगोत्तमफ़त वेदान्तरत्नमन्जूपा श्रौर वेदान्तघूद्रभ 1 

निम्वाकं प्रादुभौय । 

हरिव्यासदेर एत ~ सिद्धा त रल्नायली । 

नार्दपाव्रएयर 

कई स्थानो से सुम सूचिं भ्ाप्त हुड निनमें धिकाश वैष्टन ल्यृश्रढं दयाय भेजी 
गदं थी, वे दाम (वदी शाख) जाया, रामपुर, राजग ( मध्यमास ); श्रजयगद्‌ 
मृथालिया, मावुखा रतलाम, सुलतान श्रौर भरतपुर ण्जेन्धीसे श्चाई थी । न 
मूचियो को मगते दए यद श्रुसेध शिया गया चा कि इनमे हस्तलिपित भ्रन्य श नौर 
येमीमर्छनके दी होते चारिण जहा भरन्यास ॐ नाम श्रार्वे वदा श्रपेत्तित स्थान पर्‌ 
न्दः ?सलाना चादि० । स॒त्किनि से दी सी कोई तालिका होगी जिसमे उत्लिसिन 
निरो का पालन करिया गया दो । इन सूचि्यो मेँ उयौतिप धौर वैय फे छ्राघुनिक म्न्य 
टी च्रधिकसरयामेक्ियिगयेये। 

निम्नक्ञितिते प्रव इल्लेवनीय है - 

दैवात्त (वडी शपा ) 

छुमाप्पालप्रवन्य-१४६० सम्पत्‌ म सोमघुन्दरश्चिप्यजिनमरुडन द्वारा रथित 1 

र्तिकिजीवन - गदधरमट एत । 

सिकन्दृप्सादित्य ~ रघुनाथ मिध्रूत । 

नारदषश्चणय्‌ ॥ 

याचारम्भमण ~ नूर्मिदाश्रम एत 1 

ग्योतिघन््रादेरति ~ स्द्रमद््टन। 

पदप ~ परदमिदिरत 1 

यद्यमास्कपेदय ~ घ उन्तस्सनि 1 

सभगद्रणम्‌्रधार ~ मोजदेवद्न । 

एक श््णिवली फी प्रति ~ दरदत्त एत । 
राभपर 1 
ुशच-तिलक 1 ५ 
अलद्रारभेदनि॑य 1 
माटित्वनूदममारफी = सरीर 1 
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भाषाभूपणयुत उपमाविलास । 

५४ - श्रपने दौरे को पूरा करके मेँ कैष्टेन ल्यृष्नडं से मिला । सेटरूल र्डिया के 
एजेर्ट मोद्य ने सुमे लिखा था, जैसा कि मेने श्रपनी पहली रपोटं के ६५ य्रुच्येद में 
वताया है- श करष्टेन ल्यृच्रडं कोश्याशादै फ ञ्न्द्‌ जैन सम्प्रदाय के लोगो श्नौर श्रन्य 
लोगों करो इस खोज के काम में सहयोग देने को समाने गे परी सफलता मिहगी । सादी 
ध्री ल्युञ्यडे ने मी सेते पजञे वाज्ञी रिपोट को षद्‌ कए स्वयं लिखा था रि यह्‌ चाज, जिसके 
लिये में (श्रीधर, श्यार. भा.) प्रस्थान कप्चुका ह न्यूनाधिक सूप में उसी वल्यावरस्था में 
है श्रौर रह से पूणं यौवनम त्रिकासोन्मु तो देखना चादहेगे द्यी । इतसिये यह्‌ 
जानना चाइता था कि दत्त प्रकार पृव्रतिन्नात सदायता फे साथ श्चपना काम जारी रखने 
के लिये उरन्दोनि फिनने हस्तक्तिखित प्रन्धो के श्धिक्रारी श्चौर मासिका को मननेमें सम 
लता प्राप्त की । उन्दनि मु लिखा, फर “जेसी मेने (ल्यृ्रडेने) श्राला कर रक्टी थी 
वेसी सफलता न मिलने के कार्ण मेँ खेद प्रगट करता द्रं । 

५५ ~ वस यहां जिस व्रिशेष उदश्य के लिये मेरी सेवध्वे दौर करनेके देतु लगाई 
गई थी वह्‌ समाप्त हु । मेरे त्रभीकेदो दोसे शरोर प्रारम्भिक खोज के दौरे के फल 
स्वरूप सुभे यद्‌ मानना पड़ता दै करि कु संप्रह्‌ एतने मदस्वपृख ह कि उनके तूचिपत्र चना 
लिये जाकर हपवा दिये जाने चारिए क्योकि उनका कोद भी मन्थ ्स्तव्यस्त व॒ विकर 
चस्या से पड़ रहने देने जैसा नदीं ह । सव प्रथम रीव्रा, जयपुर, जोधपुर, किशनगट्‌, वृदो 
कोटा उदयपुर श्रौर बीकानेर के राजकीय स्रहमलय र । 

५६ ~ जयपुर का संब्रदालय जिसका मे उल्लख कर राहू बद्‌ नहे जो सुभे 
दिखल्लाया गया ( अपनी पूवे सिरं क श्नुच्छेर्‌ ३७ में) युके पृं त्रिश्ास्दहै करि चह 
दूखया दी द्योना चाहिए । यह्‌ अधिक मदत्वपखे है जैखा करि मेने अपनी पहली रिणेरे मे 
पूर्बाह्लिलित अनुच्छेद मे संकेत दिया है । परिड्त राधाङृष्ण ने वायसराय सदोदय को 
द्यि गये १० मई श८६न के पने पत्रमेजो क्रि हस्तलिखित भरन्थो की खोज केलिये 
सरकार्द्रास इस सस्था के इदूगम का कारण है लिखा था “वहत ही अलभ्य पुस्तके 
( महाराज जयपुर ) के उदार पूर्वेजों द्यरा राजा मानभिह के समयसे दी संग्रहीत कौ 
गई है 1 डिदटलेस्टोक्स ने इख पत पर लिखि गये अपते नोट में “राजकोय पुस्तकालय की 
संग्रह सूचि जेसी कि जयपुर के पोलिटिकल पजेश्ट द्वारा प्राप्त की गई” का उल्लेख किया है 
(गफ प्र० १ श्र ३)। श्री परिटरसन ने श्रपनी- १८८२-८ सन्‌ की रिपोदं प्र ४५मे 
लिखा है कि उन्न “तीन दिन ध्यान पू्वेक पुस्तकालय क} देने मे चिताये । इस थोडे से 
समय को देखते हुर्‌ हमारी मन्थ सूचि मे जोड़ने के निभित्त जल्दी जल्दौ से च्राप्रश्यक 

भन्थों की टिप्पणी मात्र रेने के श्रतिरिकत छोर इमी नही किया जा सकता था ।* 
इस प्रकार जिस पुस्तकालय को मुके दिखाया गया चद्‌ वित पुस्तकालय नीद्ये 
सकता । पिटरसन ने ्रपनी दूरूरी रिपोट मे यह भी लिखा क्रि जयपुर दरवार ने श्यपने 
पुस्तकालय की» जिस चणएन पूवे एिपोटे मे किया जा दुका, पुस्तकं का सुचिर वनाये 


= 


* गाजर ते ंदत-पादिय श्चं तरो * [६० 





जनि के पराम््तं को वदी प्रसन्नता पूरक मान लिया था्नौर वह काम श्यवश्नौर श्यागे 
प्रगति कर चु दोगा । 
८५-नीफनिर रजरोय समहालय का कुद भाग सूचि-निगृद्ध कर लिया गया है । 
परन्तु, यह शौर भी धिर उपयु दोगा यदि रजेन्द्रलाल के नाण हुए सूचिषव्र मे उसका 
पूरक भाग जोड दिया जाय जो देशी पुस का हो जिनका उष सूचि-पव म नामो- 
तेव नदी दृशा है। 
` अन-मेनि पदलेभी यद्‌ बताया था ङि जोधपुर मे रजङीय सप्रह्मलय व्य्र्थित 
स्यम सद्यं है पल्नु सय जोवपुर द्र्ारने निगय द्र लिया है फि इसे सुञ्यवस्थित 
फर लिया जाय श्यौ सूचि-पत्र वनवा ट्या जाय । महक्मा सास के सीनियर जैम्बर 
( प्रधान सदस्य ) > मेर विवार इस प्रिपय पर मागे श्मौर भनि उन्दरं उन पास भेज 
भीदियेदै। 
भ६-फिए इय सैन भण्डार द जो प्रक मे लाने योग्य ह । (१) जैसलमेर क 
सडा भण्डार, मसे क्म एक वीरनिर मे व एक जोधपुर मे है । यीकानेरका णक यडा 
अर्दा निक्फे पिप्य मर्म कद्‌ रद्य हू, धभी एक जैन सदृगरृदस्थ के ्रयिकारमे द 
श्रौर इसको दूसरे श्चादमी के ्यिङ़ार मे न जाने देने के लिये उसे न्यायालय में वहत 
श्रधिके लडना पडा । काक उपे मिश्मास या फिदेसा एरने से वद्‌ सग्रह दुरञ्यनस्था 
शौर पिरुति फो प्रात दो जायगा 1 उसे सूचित क दिया गया दै श्रौर वद इसकी सूचि 
भना देने के परामर्शं को मानने के लिए तयार है । जैसलमेर के बडे भरडार के सम्बन्ध 
मे युमश्रागा दि टरस्यी मदादुमागें के मानने पर शोघ्र दी उसका सृचि-पन धनाने 
हिया जा सकेगा । पनु, उन लागोँ को सना कट अतिष्विन सूचिपव केकाय को करते 
रनेदेने का प्रशन सप्तता से ही दल जाय श्रौत कोई वापा न डी दो, यह सरल काम 
नहों होगा । दी रान महोदय श्रौ ट्रस्टी मदालुभायो की, जिन मनि उनङ़ उचग्दाचिच्य के 
सदत दी उप्युक पाया, सहायतां से, वहत सन्मय है सूचि तैयार्दो सक्ती! तमं 
यद वतानाद रङग के मन्दियिमे नाय म्रन्यो ॐ सब्रक्षलयका भी सूचिप्त्रयन 
0 चादिए । सूविपये का याकार मैने अपनो पूवं रिपोटं के ६६ वं ध्रवुच्छेदमे षता 
याहै। 
६०-जैन सप्रदालर्यो के सम्यन्य मे एक भ्ररन यिचारणीय दै । वतमान समय में 
जैन समाज मे श्रत्यधिक़ जागहक परयच्तिया काम कर रदी ह श्रौर चे लोग जदा सम्मव हो 
उन्‌ उन स्यानं का सू{चपय बनाने दे रदे है । यदि सैन समाज पेसे सूचिपव चनया क्र 
९६६ धुप तो सरकार कै लिण ठे रुएना व्यग्रं ही दोगा । इसलिये मैने “नन््री मदो- 
द्य! सनत र जैन कान्फरेन्घ से सूत्व-पन उनाने के पिप्य मे कान्ेन्स के पिचासे के 
सन्बरय मे पदता छी ! मैने उनसे पृथा (१) कया यद्‌ सच है, जैसा सुमे वनाया गया 
फ मूवि-पतर वनानि आ उटेश्य केयल यदो मायूसक्रनादै फि तीन पि्मिन्न स्थाने 


२ खमरराल्यामे कौन चे जन प्न्य मिलते द श्ौर क्सि स्यान प्र े,एव फयारनन्न 
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संग्रह पूणं वनाना है १ (२) क्या जेन कान्फरेन्प का विचार सभी स्थानों पर स्थित्त सारे 
जनपुस्तक भण्ड की सूचि बनाने का दै अथवा केवल पाटन श्रौर जैसलमर के भण्डरों 
की सूची वनाने का १ (३) क्या सभी अथवा ऊढं सूचियां मरकाशित की जावगी १ (४) 
क्या इन सूचि मे भण्डार स्थित ब्राह्मएव्रन्धों का भी उ्ञेल रहेगा ? श्चौर (४) स्या 
हन भकाशित होने बाली अथवा हस्तलिखिन प्रति के रूप मं रक्खी जाने वाली सृचियां 
मे केवल यन्यनाम, कठ नाम, पत्रसंख्या; पक्तियां रौर श्रन्तर रौर ससय का दी दलवेख 
दोणा अयवा प्रतिय मं सेदेवे देते स्थनमभो उदूचरृव किए जा्भेगे जसे ।क शान्तिनाध 
भर्डार की सूचिमें पिटसर्तनने एए ह । उनके उत्तरका कुघु प्रशा यहां इ्दुषूत क्रिया 
जाता हे :- हमे ज्ञात हा है कि हमारे व्रहुत से वहुमूल्य प्राचीन म्रन्य पुरातन समय 
भ एेसे भस्डा्े मे द्ुपा दिए गए ये च्मौर इन भण्डा्य के संरक्त श्रथवा अन्य व्यक्ति, 
जिनका न प्रर अधिकार है, इनको खोलने तथा जीणे पुस्तकों का दार करने केक्लिए 
तत्पर नहीं है । हमने जैसलमेर चनौर पारण के भर्डा्यो की सूची वनालो है- पौर श्रव 
हमारे परिडित लोग अन्य भण्डास की सूविर्यो वनाने में लगे हृष्‌ ह । कतिपय भरुडायो 
की सूचियां तैयार हो जाने पर हमारा विचार है कि उनकी तुलन- कफे यह देखा जावे 
किं फिन किन पुस्तकों की मरम्मत पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिएे । जो अन्ध सम्प्रति 
प्रचार मे नहीं है उनकी प्रतिलिषियां करा लने काभी हमारा विचार है जिसस कि मचरिप्य 
मे मण्डो को वार वारम खोलने की ्ाघ्श्यक्रता न पडे । एक केन्य पुस्तकालय या एेसो 
ही कोड संस्था कायम करते की वात भी हमारे ध्यान मे द । यह्‌ योजना भी तक्र पृणं- 
रूप मं परिकसित नम हुई है परन्तु हमं आशा है किं समय त्राने पर यह्‌ श्रवश्य पूरी द्येगो । 
दूचिर्यो को सुद्रित कराने के विषय में तो जव सभी सूचियां तैयार हो जादेगी तमी निखंय 
किया जा सकेगा । अभी तो सँ इतना हयौ कह सकता हूं कि सम्भवतः टम इन सूचि को 
हछुपावेगेदी ।» 

ससे यह सातूस होता दै कि कान्फरेन्स का उदेश्य मुख्यतया साहित्यिक द्ष्टि- 
कोणवाला नीं है परन्तु उसका सम्बन्ध केवल अप्रचल्ित जेन साहित्य से है जिसमें 
माध्यासिक र लौकिक साहित्य सम्मित है । तदमुसार जो सूचियां ससलमेर के 
वड़े भंडारमे मैने देखी, जो कान्फरेन्स की ओर से बनाई गई थी, उसमे भरत्येक 
हस्तलि खित म्रन्थ के सम्बन्ध मे यह्‌ विवरण था किं उस ्रन्थ के पुनसद्रार की आवश्यकता 
है या नहीं शौर यदिदै तो तत्काल या अन्यथा । साथ ही बाह्मण भरन्थो के सम्बन्ध मे 
केवल नाममात्र का उल्लेख था 1 न्यदशनीयः तिखन के अतिरिक्त श्रौर कोई सूचना 
उनके सम्बन्धकीथी दही नहीं । सूचि मे कोड सारोद्धार नहींथा ! एेसी परिस्थितियों में 
जेन सहयं के सूचि--पत्र मी गवर्नमेर्ट की ओर से बनवाने श्रौर छपवाने होगे । 

६१-कुच ओर सी त्राते दै जिनपर सुमे अपना विवरण देन्य है ! उनका सम्बन्ध 
मेरी पहली यात्रा यौर उससे सम्बन्धित रिपोर से है ¦ इन्दौर मे भने उस समय श्रीमन्त 
सरदार किवे मदोद्य के पास एक पौराणिक की प्राचीन हस्तल्िखित पुस्तयैः देखी थी ! 
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खु पिना वाद ही वद्‌ पौराणिफ़प्तेगकाशचिकारदो गया । परिणामत वे खमी प्रन्य 
स्यार मोद्य के दो गये श्रौर उन्देनि इध दी समय पूय इन्दे तम्ब की एरिषािक 
सोसोदटी को दे दिया । 

६२~ उस पिपोरं के चयुच्छेद १३ मे मेनि इन्मैर के ३ या ४ शाघ्ि्यो के च्रधि- 
कार्‌ मँ दस्तलिपित मन्यो के होने की सूचना क्तिपी वी ।ये लोगस्लेगसेमर गये ये। 
ष्मय वे प्न्य गुप कूण से उन लोगे के दाय येये जा रै हं जिनको उन पु्तमो दी रता 
भे कोई भी रुचि नदीं ्ै । मनि दीवान साद्व को य£ श्रनुगेय करते हुए लिखा था कि 
वे इस विनाश को योक्ने के लिये उपयुक्त दिशा मे दयं करं 1 सुमे पता नदीं कि राज्य के 
रौर श्रौर कर्यो मे व्यस्त दीवान साहब ने मेरे परामश पर को ध्यान दिया या नदी । 

६६-मैने शूलपाणि की याज्ञपल्क्य पर टीका की एक प्रति इन्दौर मे श्रौर कल्याण 
म दृत टीका सदित नार्दस्पति फी एक प्रति वृद मे देसी थी । व्यूरजयगे के प्रोफेसए 
श्रो जोली ने, जिने श्रध्ययन षा एक प्रधान पिपय श्यमे' रदा है, इनको देखा श्रौर 
सुमे लिखा कि इन दोनो को परतिक्लिपि करवा कर उनम पास भेजी जाय । साय में उन्ोनि 
यदह भो लिखा ढी भेरी याघ्रा्नो का परिणाम बहत मदतपूर्णं है 1 श्रागे फिर लिखते 
हष उदनि सुमे यतायां दै कि याज्ञयश््य की दीस प्र लिदधे जनि यलि एक नियन्ध में 
शूलपाणि फी हस्तलिखित पुस्तक शी शन्वेपणा के महत्व पर वे भरकाश ठा्लेगे । &स दस्त- 
लिखित पुस्तक कै स्यामी श्रौर उदी द्रवार के सौजन्य से मने इन दोन पुस्तं षो 
वदरत भं जे लिया श्रौर उन प्रतियो को इन प्रोफेसर के पास मिजवा दिया दै । सुमे 
पता दै िजवर्म पुस्तक मागने गया तो शुनपाणि टीका के मािकवो एस चात का 
स्कप्रमेभी पता नदीं था कि बह पुस्तक उनफे पास रै। 

६ध- दसी भरर मेरौ यह परं एकू दुसरे पिद्रान्‌ के लिये भी श्यत उपयोगी 
सिद दुई द । जय कमी मैने चौधायन भ्रोच-पुत्र, जिखकी पूरं प्रति श्रमी तक नदीं मिसी रै 
के भागो कै सम्बन्ध में अपनी रिपोरं मं लिखा, दुमे यूटरेक्ट के डाक्टर कैलेण्ठ का पृरा र्‌ 
ध्यान रदता था जो इस सूत्र के सम्पादन पां मे लगे हुए ये । उन्दनि उन परिरोष सिगरोप 
श्याना को नोट कर मेरे पास भजा जिने न होने से उनस् काम ्यधूए या! साथ दही 
उनेङगी मूलम्रतिर्यो को उधार मँ भेजने कै श्ये श्चयया क्म से कम टमी भतिलिपि करवा 
फर मिजयने के लिये मी सुभे उर्होने लिखा था 1 उन्दूनि लिया ही नहीं बल्कि 
साप लै्लानिक ससार जो सर्छृत के श्च्ययन मे पूरी दिलचस्पी रमता है, श्रापके इस 
उपकार के लिये हुत यधि छतच्ता प्रकट करेगा 1” सौभाग्य से धार, ग्वा्तियर, श्यौर 
खञ्नने मँ ध संप्रहमलयों के स्वामी पेते ददार मना ये जिन्दोने सुमे पुरतके धार्‌ दे दी 
शौर मे उन मूल भर््यो को इरिदया श्चा फे मारत उन प्रोफेसर महोदय फे पास भेन 
सका वै यया समय वाग्रिमो लीदा दी गद ै। दयान कज्ेएड क्ते ६ “कुद दरत- 
लिलत प्रतिपा नो हृत दी मदत्यपू्छं थी 1 कु शरश श्रय भी चच शरण ह, लिमङ़ लिये 
दै चतिरिकः मामभरी की श्रायस्यस्ता पद्ेगी । ये ग्यानियर्‌ कै दीनौ द्रारमी जिने 
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पास इन सूत्रों की शया अधिक्त प्रियां थौ, मेरे उप्त स्थान परजने के वाद्‌ शीघ्रही 
मर गये । मेने उनसे इन्दे लेने की बहुत चेष्टा की परन्तु कोई फक्त न मिला । 

६५-ग्वाजियर के राजकीय संग्रहालय मे स्थित "विक्रम विलासः की हस्तलिखित 
प्रति को, जिसका भने ्रपनी पूर्वं रिपोटैमें विवरण दिया दैः अन्त मेँ मने द्र्रार 
साहव अर रेजिडेण्ट महोदय के सौजन्य से प्राप्न कर दी लिया । मेने सकी प्रशस्तियो 
का उपयोग वम्बई एशियाटिक सोसाइ्टी की शताब्दी के अवसर पर पटे गये श्रपने 
निबन्ध मे भली प्रकार करिया । 

६&-मेरी गत सिपोटं लिखते समय सुभे किंशनगद्‌ के जवानसिह संग्रहालय की 
सूचि मिली है जिसे मने अचुच्येद ४७ मे लिखा है । इसमे कोई महत्यपूणं सामग्रो 


नदीं हे । , 

६७-~ अनुच्छेद २० वेँम मैने दस वातकाजिक्र म्या है कि एक हस्तक्िखित 
ग्रन्थ सुभे शाहपुर ( राजपूताना ) मेँ यजुर्वेद पर रावणकृत भाष्य के रूप में दिखाया 
गया जो कि वाजसेयीसंहिता पर महीधर का भाष्य निकला । इसके वाद मैने रीवांसे 
एक मित्र द्वारा प्राप्त सूचि में इसके उल्लेख को इस प्रकार देखा 'वेदभाप्य-रावण महीधर 
करतः यह्‌ इस वात को बताता है कि इं लोगो ने यजुर्वेद पर महीधर के भप्य कोदही 
रावण का भाष्य समभा है| 

द८-इस कार्यं के लिये पते सम्परकं में श्माने वातले पोलिटिकल अफसरों को मेँ 
वारम्बार धन्यवाद देता दह जिन्हनि समान रूप से सौजन्य प्रदचित किया श्र साथ में 
बीकानेर महारज को भी हार्दिक घन्यवाद्‌ देता हूं जिन्न मेरे कायं में सर्वाधिक 
मनोयोग दिया ओर दिलचस्पी ली । राजपूताना के माननीय ए० जी° जी° श्रौर विभिन्न 
द्रवारों के प्रति भी श्रपनी कृतज्ञता ज्ञापन करता हू, जिनन्होन कस्टम आसते (राहदारी व 
जकात के अधिकारियों ) वाय करिये जाने वाले कणष्टभ्रद निरीकणों से सुभे छुटकारा 
दिलवाया । 


श्रीधर सा० माण्डारकर 


-- -दरटसटटत्टः- 


परिशिष्ट - १ 
जैसलमेर के उरफीणं लेख 
संख्या ~ १ 
चिन्तामणि पावनाय के मन्द्र ते उष्यूत 


यह्‌ उत्कीणं लेप मन्दिर के प्रतिष्ठादि कार्या के सम्बन्ध में हए मदोत्पगों की अ्रशसिति 
हप भं मैेयार किया गया है । इसा अधिङाश भाग गद मय है । मन्दिर का निमौण 
कराने याज्ञे उेरायशीय श्नौर रान्य प्रि लोगे (वैश्यो) की एक लम्यी वशायली दी हृद 
द उनके ख्य पूर्वेन कौ प्रसिद्ध प्रसिद्ध यागा का वर्णन तिथि समेत दिया गया दि 1 
कि प्क लसप्तर पटरयली लिन्शल से लिनएज तक की दी हुई दै थर उसमे जिनवद्धेन 
को उम समय पट पर श्मासीन वताया गया है । जिनयद्धंनने ही भेष्ठि लोगों ढारा वना 
ह मन्दिर श्नौर उसमे स्थापित मूरियो की प्रतिष्टा सम्वत्‌ १४०३ मे लदमणएन के राभ्य- 
काल मेँ करगई 1 प्रशस्ति फी रचना जयसागरग्छिने की 1 

सख्या ~-२ 
उसी मन्दिर्से 

यह्‌ सम्पू प यद्ध हे । प्रथम दो कोक पावनाय फी प्रशसा मे पौर १ पय सस- 
लपरेर्फी प्रशसा लिमा गयां है 1 फि८ राजा लदाण फो वशावलीदी गर है । एस यशे 
राजा लोग यदुक्षुन से सम्बन्धित वताये गये ह । वशायली जैवर्सिंह से श्चारम्म ती दहै । 
जसि के पुर मूलदेव (या मूलराज) श्रौर रलसिदह ने उसी प्र्ारप्रष्यी फीरताकी 
जैसे प्राचीन काल मे राम रौर लद्मण ने की वी । एतनसिद्‌ का पुर घटि थां जिसने 
निहर्प म म्तेच्थ ल्पी हाधियों से बलात्‌ यम्रदरी फो दीन लिया । मूलराज का पुव देवज 
धा दैपेयत्रण्य पुय केरी श्रौर्केढरी के ल्ण हुए। 

घछन्तिम व्यति लदमण फी भ्रमा मे ६ श्लोक नियेे गये हः जिनमे यह चताया 
गया है दिह्‌ मूरीश्यर मागस्वन््र के पादपः का पूजक वा । सम्पूणं वान््रकुल फी पटर 
यली निनकुशल से जिनरज तरु दरी हुई है 1 निनरानपे श्मादेश श्रौ शिला से मन्द्र 
का निर्माण कायं लदपणएते कै राज्य में खप्तर सघ द्वारा श्यारम्म फरिथा गया धौर 
(पुरषनु) १५६ यत्‌ मृ सागस्वद््र ने पश्च प्मात्ता से गर्मगरद म मूि स्थापित फी । 
जिन्वन पै निरहैशाहुतार मन्िर फ निमौण - परय सम्वत्‌ १४५३ में पूया फर दिया गया 1 
त्रस नगर प्ते तिस पेमा सुन्दर मन्दिर यनयने का सीमारय पिला, यद्‌ राजा निमे 
राज्यम यह वना थौर य सथ निसने इश निमौर क्रयाय रौर गे भविष्य जो 
लोग इमर दशन फरने यज्ञ क्ेगे, उन सवसो छपे २ सौभाग्ये लिये वधा दी ग दै 1 
तिनमदिर प्लद्मणषिदार कलाता ह । प्ररासिति का यनपे वाला साधु कीर्ियायदै। 
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सख्या - ३ 
उसी मन्दिर से उष्दुत 
अन्दर भें वयरसिह के राजटवकाल में सम्वत्‌ {४६३ में पार्वेनाथ की मूरतिस्थापना 
का वणन दै | । 
सख्या - 
लदभी्नारायण मन्द्र सै 
सभ जेसलमेरु को वणिग्‌ विश्‌ (व्याणरी लोगों का) एक छरजेय नगर घ्र याद्व- 
छल के सजा हयार शासित बताया गया है । फिए जंत्रधिह से लच्मण तक एक वंशावली 
दी गद है जिसमें उत्कीणं केष संख्या २ में उद्धूत रत्नि भ्रौर धटरसिंह को छोड़ दिया 
गया हे । लच्मण के पुत्र वैरि ने मन्दिर की प्रतिष्ठा चक्रम सं० १४६४ (छ्तीतः बीता 
हुमा) ओौर भाटिक संवत्‌ ८१३ (्रवत॑मान) मे करवाई 1 तव गय मे उपर दी गई वंशावली 
ही वसी की वैसी जेतसिह से लिखी गई ह रौर यह चताया गया है करि पय्ायतन प्रासाद्‌ 
वेरीसिह द्वारा सव इच्छायं की पूृरत्यथे शौर लच्मीनारायण प्रीत्य प्रतिष्ठित दिया गया । 
संख्या - ५ 
सम्भवनाथ मन्दिर से 
(मन्दिर जिसके नीचे वद्धा भर्डार रै ) 
जेसनमेर की प्रशसा इस सूप मे की गई दै कि शक्तिशाली म्लेच्छ राजार्त्रोने मी 
यहं रवीकार किया कि हजारो की संख्या मे भी शचुश्रो हारा इते अथकार भे करना कठिन 
है 1 करिए यदु रजा के छन्न को प्रशेता की गड है । इष वश को वंशावलो गय मेह, जा 
जेतरि से रम्भ होगी दै तश्रा रावल श्री दुदा छो एनस शौर घटि ॐ वीच मे रख 
दिया गया ह । केदरी को इसमे केसरी वतलाया है । वशावली वैरीसिद के साथ दी समाप्त हे 
जाती द } फिर चनदरकल (जैन का एक सम्प्रदाय) के खरतर विधि पर्त इ पट्ावली 
आरम्भ योती है जिसका आरम्भ वद्ध॑मान से है । इतमें कुलं सादित्यिक अर्‌ न्य वाते भी 
ई जिनका सम्बन्ध करई नामों से ह । जिनमें बहुतसी भ.सद्ध ह । निम्नलिखित ध्यान दने 
र्य ह ~ 
 जिनबल्लम के उत्तराधिकारी जिनदत्त फो श्रस्विवादेदी द्वारा युग प्रधान की 
५.4 दी गड थी । इसका उल्लेख जिनदत्तकृत सन्दोहरोलावली पर जिनसागर रचित टीका 
`  प्चवली के अन्त मे जिनभद्रका नाम ता दै । जिनवर्धन को छोड दिया मया है । 
ईका कारण स्वभावतः वदी हे जो करि क्लात कृत अनोमैस्टिकन (पष्ठ ३) म दिया गयः 
ह । जिनभद्र के शीलः विद्या मौर उपदेशो की मरशंसा की गई है । रुकी सच्छत्ता ठे 
विहार (मन्दिर) वनवाये गये, कई स्थानों मं मूर्तियां रस्ली गह ओ्रौर अण्हिलपाटण 
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जैसे स्थानो में विद्या के रो के खनाने (षदकालय) पिभिपक् धाद सदह रार वनगाये 
गये । इस इत्कीणं लेख कै श्नु चैपीविहः श्नम्वकदाव श्रौर सितीनद्र जैसे रान्य लोग 
उसके चरथो कै पूञजरू ये। 

पिर मन्दिर निमौता््र की शाली दी ग हे जो चोपद़ा गौत मौर केशर के 
भे 1 सम्वत्‌ १६८६ मँ ददनि सदुजजय शौर रैवत की तीयेयान्ा की तथा १४६० मेँ पञ्च- 
सयुदापन शिया । भिनमद्र के उपदेश से उन्दनि वैरीरिद के रंजलश्ल में १४६४ सन्वत्‌ 
म शु मन्दिर का निमौण॒ खूएवाया । प्रतिष्ठा सम्बन्धी महोत्सय स० १४६७ मेँ दुघा सव 
जिनमदर ने सम्भयनाय की ३०० मूरवियो तथा अन्य मूर्ियों की स्थापना को, उनमें सम्भय- 
नाथ मूल नायक ये । इन मदोत्सश् पिषियें मे वेतोसिद् ने भाग लिया । तदनन्तर परतर 
यिधिपक्त फे फिसी जिनङ्शल सुनी फ लिये तीनें लोक मे विजयप्राप्ति ढी मिलापा 
प्रगट की ग है) पशक्ि फी रचना वाचरु जयत्तागर ॐ शिष्य वाचनाचायं सोपुल्चर 
द्वार कीगरदूदै। 


संख्या - ६ 
उधी मन्द्रिसे 
ख पटानी मेँ मेरे द्वा मरकर के लिये १८८३ ~ ८४ भ्र खरीद गये हर्तलिपित 
्रन्भो (जैनशवेताम्बर सम्प्रदाय सम्बधी) फो सिपोटं मे उल्लेख णया गया दै जैसा फि प्रव- 
चन पतता म घताया गया टै (ढा० मार्डारकर फी रिपोटे १८८३ - ८ पष्ठ १५२) । यह मी 
जिनमद्र तकं द । एतम जिनगेद्धैन को दोढ दिया गया है 1 त उक्ती लेख मे यतायां मया 
द ढि वाचनाचाय रलमूरिगणि के उपदैश से एक तप पष्क सम्पत्‌ १५६६ मेँ श्थापित्त की 
गर, जव जिनम्‌ पटर पर्‌ श्चापषीनये श्रौर चाचिगदेव सिदासनासीनये । 
सख्या - ७ 
शान्तिनाथ मन्दिर से 
यद्‌ र्शीणें लेल अधिकतर गुलरातो गमे द । चन्त मँ एर वाक्य तथा २ श्लोक 
स्त्म ह स्म्‌ भे मी एक सक्छ श्लोक हे 1 एत्तोणं लेख भे तीयेयावरा्भो धोर्‌ 
मन्दिरे के निर्मणदायं क। वर्णन है 1 एमे निन्नजिखित वरायली ह~ सथल वाचिगदरैव, 
राग येवङर ण, रवल जयतर्सिद्‌ 1 ्न्तिम व्यित स० १५८३ मेँ गदी पर था श्चौर चूण 
कण उसका इत्तणयिकारी था देयकर्ण के सम्बन्ध में देना लिला हि चि १५६६ सम्वत्‌ 
मेँ यद शिन कर रहा था, जितत यपं इ मन्दिर कौ प्रतिष्ठा की गर | जयतति फ भी 
१५८१ सम्पत्‌ मे गदी १ होते च इत्ते किया गया है } 
सख्या ~य 
महादेव मन्दिर से 


समर महापाप ्रिजिन फे पुनर रावज्न भीमर्खिद फी महदिव हारा १६५३ ( इन्नीत ) 
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सम्वत्‌ वैक, शक १५८ प्रौर भाषटटिक ६६३ परवतेमान सम्थन्‌ में गस्िरि मिनित शिया गय, 
सका विवर्ण द| 
संख्या - 
पिरिधागीनी कै मदिर पे 
समे महाततचल मूलराजजी छाय पुरुपेत्तम भगवान्‌, का मन्दिर स्यन्‌, ¶त्थम या 


शक १५९७ सै चनवाया गया, य उल्लेख द्र । उत्फीगा लय श्मश्तः संस्छनमं है श्वर 
श्शतः हिन्दी फी ष्क वोसीमे) 


संख्या ~ १० 


नुमान्‌ के मन्दिरसे 
इसमें (महाराचलः सूलराजजी दारा युधिष्टिर सं० दस्त, सम्बन शत्थटेयाशक 
१७१६ मे ६ मन्दसे का निर्माण कस्वामे का उल्लेखरै। 
दपर शिललिख श्नौररिणेरं मे द्री हु पट्राव्रली से जेमलमेर के महासयवले श्रौर 
उनके समय के सस्वम्ध मे कुद सुचना" श्रौर इद योहीसी निह्वित (तिर्या का पता 
चलता है जो सुची में दिखाये गये ६- 
१ - जेतरि या जे्र्सिह्‌ | 
२ - मूलराज, १ का पुत्र! 
३ - रत्नसिह, १ कापुत्र(ढकफकी कोनोलोजी प्रष्ठ २६०१ मदी गर्हमूनिमं नदी ईै)। 
४ ~ दूदा केवल सस्या ५ बली मं )। 
 - घसि, २ का पुत्र । 
६ - दैवराज, २कापुत्र। 
७ - केसरी या केरी, ६ का पुत्र । 
८ ~ लद्मण, ७ का पुत्र सम्वत्‌ १४५६९४५३ । 
£ - पैरीसिह या वयरसिह; ८ का पुत्र । 
(सं० ४) सम्वत्‌ १४६३,१४६४ (भाटिक सं ८१३), १४६५ । 
१० ~ चाचिग क्षं १५०५ । 
१४ - देवकरण सं° १५२६ 1 
१२ - जयतसिह सं० १५८१,१५८८३। 
१२ - लूशकरण सम्भवतः १२ का पुत्र । 
१४ - माल्तदेव (बलदेष, डफकी फोनोलोजी मे) का द्वितीय पुव (रोड), सं १६१२1 
१५ - हरिराज | 
१६ - भीमसिह १५ का पुत्र सम्वत्‌ विक्रम १६७२ या भादिक ६६३ । 
~. ‰् र 3 
२५ ~ महारातरेल ~ मूलराज सं १८५८२, १८५४ 
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सैसलमेर के रावल थौर मदारायल भादी जाति थे श्रौर यद पता चला क्रि वै 
की कमी एक सम्पत्‌ ज्ञाति थे जिसे वे "भारिक सम्वत्‌ कहते जो रिक्रमी सवत्‌ काल से 
६८० -१ वर्प पदिक है| 

उपर वलि उत्कीरं लेष्ठ मे से केयल ३ यें अरथौन्‌ प्या (२),(४) प्रौर (४) में 
वृशायली चैत्रसिह से श्नारम्म होती है । सस्या (४) मेँ फिर रत्नि श्रौर घरर्सि् के 
नाम एक साय दढ दिये गये दै, इसका सम्मवत यदह कार्ण हभ्राहो कि वे मूलसरजकी 
सीधी वशपरम्पर मे नद थे । रत्निह उका द्यो माई था श्रौर थटसिंह इसका 
भतीज्ञा 1 

भिन्सेप श्रौर फ छन क्रोनोल्लोनी कौ पुस्तकों के अन्त मे दी गई ससलमे९ के महा 
सयते ९१ सालिक्छ में रलसिद का साम छोड दिया गया टै । परन्तु स० (५) स्पष्ट बचत- 
जाती है कि रतमरिष्ट राजञा था भौर सरया (२) यद कहती है कि मूुपज श्रौर रत्नसिह 
ने जिस प्रकार प्राचीन काल मे राम चनौर लद्मणने षएथ्यी का उपभोग क्रिया वैसे दी 
किया | कनन रोह के विवर्ण के श्चतुसार यद्यपि गोरी श्रालाइदीन की सेना द्वारा 
दलति गये घेरे मे मूलराज घौर रतनसिढ ठो १२६५ ईस्वी सन्‌ मेँ काम चराये्क । फिर 
भी यद्‌ यहुन सम्भय है कि रत्नसिद का राउ्यतिलफ़ न हुशा हो 1 वद्‌ एक सम्मिलित रूप 
प्रजा माना गया दो जसा कि रीणं जेखसर (र) मे राम चौर लकमण ॐ साथ 
उनी तुलना कौ गई दै । इन तीन इत्तीणं लेवो भ जो उपर बताये गये हं दूदा या ददु 
केयल सस्या (४) मे श्राया दै, उसस्नं नाम म्रिन्सेष फी सूची मे अन्तमें दियागया हैन 
छि देफकी सूचीके श्रन्तमें। दृद शस वश खा सीधा अधिकरारी नदीं था वत्कि उसे इध 
वपे वाद्‌ चुन क्तिया गया जय फ मूलराज श्रौर रतनरसिदह का पतन दो चु था । 

टोड के पिपर्यसे्मे पता चलता द कियेरे फे समय जिसर्मे देवराज कापिता 
काम श्माया था दरैतपज बुषार में ही परलोफऊ सिधार गया । इसालये उखका नाम न तो 
दफकी सूचि श्रौरनम्निन्सेप क्रो सूविमे श्राता है 1 उपयु पकीणं लेपो मँ केन 
पाचयी संख्या बाले लेख में उपरा राजा होने क उल्लेख शाय है । 

दूसरे ठो नल एसे मूलराज का पु वताते दै । ये दोनों ले उन लोगों फा समर्थन 
षपतेव जिनी यद एयदहैक्रिये दोनों क्विदासन पर तंठे थे) इसमे क्दापि फिसी वात 
फासटरेद्‌ नक्ते दै। 


स 
शुद्धि पत्र ओर पूरक टिष्यणिर्या 
पर० ६, १ ६ 'श्ाक्सफोदं" के स्थान पर्‌ ष्टुरिदया प्मारिस' दोना चादिप 1 
जायालीपुर जिससे उद्रयसिह्‌ फा सम्प है, जतलयुर से समवा रखता है, देता 
माना गया दै (पन्थि गजेटियः इनदेफस धर० २०३) परन्तु यह धोलद्य से चटु दृर मादस 
दता द मौरमे इमो जालोर फे साय मिलाना चाहता द्र तथा दस उदयरिद्‌ कर्मे 
छ राचस्पानः; भाग =, वरर २ज्ठ 
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शरीमाल या भीनमाल से सम्बन्धित मानता हू जो सिलले ५-72-५] श्रीर्‌ भण 
वोम्बे गेजेदियर परिशिष्ट (प्रष्ठ ४८ | में उल्लिखित द । श्रीजावत्त श्चरौर्‌ श्रीजावलीपुर 
सं. (५) श्रौर सं. (१४) मे उसी सीरीज फे श्रन्दर्‌ प्रथम अभिन्नान के ही पक्त को भ्रवल्ल 
करते मातम होते द । राजा का नाम, उसके पिता का नाम ( समरसिह) वशका नाम 
( चाहुमान : उत्कीणं लेख ११ मे) रौर समय ( सम्वत्‌.) १२६२१२५४, १३०६ ( उत्कीर्ण 
लेखो मै) पौर जावल्तीपुर का जालोर के साथ अभित्तान यदि ठीक हो तो द्धितीय श्नभित्तान 
फा समथेनदहो जाता है । 

प्रठ-४४ नीचे से १-२९१ वीं पक्ति “सरग नदी के इस श्रो” के स्थान में ^“सस््ववार्‌ 
देश मे" होना चादिए यौर श्वुच्येद ( पैरापाफ) ढे छन्त मे प्रष्ठ ४६ प्रर निम्नलिखित 
शब्द्‌ जोड जाने चादिए “उदयसिंह रूपनारायष्ठीय का कन्तौ ( प्रष्ठ ६ ) 1 जयमाधव 
मानसोल्लास का रचयिता भी सी वंश का सातूम होता है तैसा कि इस प्रन्धमं लिला है 
(इरिडिय। च्राफित कैटलोग पृष्ठ ५५० - १ शौर डा. भर्डारकर की रिपोर १८८१-८ प्रष्ठ 
२-अलुच्छेद्‌ ५) ।' 

गोविन्द्‌ मानसोल्लास ( पष्ट ५६» 

( स्मृति ) रत्नाकर : रसि के सचिव चर्डेए्वर्‌ रचित । यद स्मृति रत्नाकर सात 
भागो मे विभक्त दै 1 इसमे श्नौर उसी ग्रन्थकार दारा रचित कृत्यविन्तामणि मेँ हरसि 
शमौर चर्डेश्वर क कद विवरण दिये गये दै ( एरिडया श्नाफिस केटेलोग पष्ठ ४१०-४ 
श्रौर ५११-२ श्रौर रजेन्द्रलाल फे नोटिसेज संख्या १८४२,१६२१,२०३६.२०६६,२३८४) 
घौर २३६८) हरसिद के लिये मिथिलाधिप, कणंटवंशोदूदव, कणीटमूमिपति, कणटाधिप 
जेसी पदवी लगा गर है । देवादित्य उसका सचिव था श्रौर स्ते तीरभुकिति चिषय ( ति 
हत्‌) का रहने वाला बतलाया गया है ! देवादित्य का पुर महासान्धिविप्रहिक ठक्कर 
वीरेश्वर का पुत्र महासान्धिविग्रहिक ठक्छुर चरुडेश्व( था । चणडेष्वर फो पियिलाधिप 
म्॑रीन्ध नेषलाखिलभूमिणलजयी, नेपालाविकल्त भूमिपालपरिवा कहा गया है । शक १२३६ 
(१३१४ ६० सन्‌) जो प्रन्थ मे लिखा गया है षह कदी भी रत्ताकर ग्रन्थ के या उसके किसी 
भी भाग के निमोश का फाल नदीं लिखा गया है परन्तु, वह्‌ चण्डेश्वर द्वारा तुलादान विधि- 
सम्पादन करने का समय है इछ विवरण से यह षिदित दोगा कि गोविन्द्मानसोल्लास का 
कता चण्डेश्यर का भतीज] थौर वीरेश्यर के छोटे भाई गणेश्वर का पुत्र था। 

हेरिसिह के पिता के नाम के सम्बन्ध मे इतिहासकासिं मे एक राय नदीं है । क 
विद्धान्‌ महानुभावो ने इस नाम को कर तरद्‌ से वताया है चैते शक्तसिह, क्सि, भूषल- 
सिद । श्री होल एसे रत्नाकर प्रन्थ से उद्धूत कर भवेश वतलाते हँ । परन्तु यह्‌ नाम हस्त- 
लिखित प्रन्थ की प्रतिय के विभिन्न भागो से उद्धत श्रो तं करीं नदीं श्राया है। यदि 
यह सन्मिश्र मिशङ् दारा लिलित दरद्‌ हो वो उसके द्वारं दिया गया उस्फे पिता का नाम 
भी भवेरा है परन्तु, दरि के उत्तराधिकारियो के नाम जो उसने दिये द वे सिल्वन लेवी 
हास दियै गये नमो से मेल नहीं खाति ( वी, नेपाल पष्ठ २२६ } फिर भी उसके हारा 


* गजस्यान मे दस्त ~ सरात्टिकी सोन * ७७ 





उल्लिखित सिह मिथला फे पाघ्वा से समरीत ठक्कर वश की वशावली फी चतुक्रमणिग 
मे छाये हुए भवेश्वर या भवसिद का पुत्र हो सक्ता हे जो इरिट० एरटी० भाग १५ पृष्ठ 
१६६ में टै ) उस श्जुक्रमणिका के छनुसार खसे पुत्रो मे से एक का नाम मररविह या द्रप 
नापयण था श्रौर उसकी द्वितीय स्वरी से उत्पन्न पुत्रो मे एक का नाम चन्द्रि या । चिया 
पति ने इस चन्द्रि का दी श्रषनी दुगोमक्तितरद्विएी म उल्लेख क्या है 1 नरत्ति 
ज्निसङी रानी धीरमी के (या चिवादचद्र के श्रनुखार धीरे ) अनुपेघ से विधापतिने 
श्मपना '"दानयास्यायलीप्रन्य” लिला था उह इस चन्दरसिंह का पिता ्टोना चाहि० (देसि 
षरिढया रैरलोग पष्ठ ८५७४-६ चौर राजे द्रलाल कै नोरिसेज स ° १८३०) । 
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श्लुमितिनित्प्य सटीक 
(यमनारायण) + 
श्रनेकतन्तजपपताका टीका 
(युनि चन््रमृ्ठि 
श्रपरानितषन्डा 
(खगनदेषायार्य) ४५ 
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च्मिनयगदा (सत्यनाय यति} ५६ 
श्रमप्पोप सटीक (भष्षदिव) ६३ 
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प्रन्थनाम प्रष्ठ 


अमरुशतक सटीक (्ञानानन्द्‌ 
या ल्मी रविचन्द्र ६३ 
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श्रश्वशास््र (जयदन्त) ५५ 
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अषटद्गदटदय र 


श्र्टब्रहदय टीका (भरुखदच) > 
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श्रन्रनयन चम्पू (केशन) ६४ 
श्रापप्तम्यश्रायधित्तशतद्रयी 


दूर्वस्वासी) ५ 
श्रापस्तम्मूप्रचि (पिष्णयुमो £ 


चछुनाठक्यात्क ५७ 
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दियस्वामी निद्रान्तरे ७ 
श्राक्चलायनमू~प्रतति 


(वपिदयदृद्धतालगरू-तनियामी) ३६ 
श्चाभ्यलायनम्‌ानुसारिप्रवोग 
(वव्णुमृह स्वमी) ५ 


(घ) + दजस्यान प सदन सहि स मत्र" 


~ ~ ~ ~ ~~~ ~= ~~~ 
"-~----- ध ~~ ~ 





ग्रन्धसाम प्रतु 


(१ 
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प, 
दिवेत्रात श्रौ सिद्धान्ती) ० 
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उपदेशतरद्धिएी ४२ 
उपदेशपञ्चक सटीक ( भूधर) ५१ 
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उपमितिभवप्रपञ्चकथा (सिद्ध) ४४ 
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पक्रन्तिरनाममाला (त्ररुचि) 2. 


त ~ = न न ~ = ~ ~~~ ~= ॥। ~+ 


प्रन्यरमाप ग्र 


एकीमायम्तात्र द्वीका (रादि) ५५ 

( [॥ ॐ 

ध््ुम्वरी संदिने (उदरस्फर पि) ४ 

पद्नच्यनिम्िमीयासा (मुरि) १: 

फक) (न्मन मिदन) १५ 

कपनिकारिकामाध्य 
(मौद्गल्यमनररेश्रर) र 
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करणमूव दीश (नासया मह) श्न 
कृ रप्रद्रणा २७ 
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* अन्यनामाटक्मध्यिस्‌ * (ग) 
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(रुद्रस्कन्दांचाये) श 
` गणपतिसहस्नामन्याख्या 
(नारायण) न 
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(वुधरसिह शमौ) ५२ 
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(नारायण द्विवेदी) ६ 
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# (शङ्कर मिश्र) ४० 


गीतानास्पयं (विद्रल दीक्षित) ४२ 
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गणकिखपोडशिकापूत्र सटीक 
। (गुएविजय) ४६ 
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गोपालविलास (मधुसुदनयति) ५८ 


~~~ 
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चाक्ञपोपनिषद्‌ ६२ 
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2 (जयकी्ति सूरि) २ 
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(सुनि चन्द्र) २८ 
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जयचन्दं (शियदेष) ४ 
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जीवामिगमाध्ययन टीका (हरिभद्र) ३० 
सैनतकंमाषा (यशोग्रिजयगणि) ५४ 
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जैनेन्द्रव्याक्ण ६४ 
सैभिनीयसून्रमाप्य (वल्लभ) ४४ 
उयोतिपचन्द्राकेरुवि (सरम) ३५ 
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< खनि) 4२ 
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तत््यनिषंय (चर्द्राज) ५१ 
तत्सप्रवोध (दरिमद्र) १७ 
वेत्सप्रयोधमिद्धिसिद्ाज्जनत्‌ 


(दस्दिरो ३ 
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तेत्वसमाम परदीन्ल ` 
सत्यसषटगर्पडि गा (कमनसील) ३० 
सन्या (गमास्पाति) ३१ 
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तत्वार्य्ृत्ति (करणनुयोग सोर 
सिद्धि) पूर्य स्वामी) ६४ 
तन्त्रमदहाणव 
ता्किकरत्ताटीका (सरस्वती तीय) ५२ 


तिथिनिखैय (चक्रपाकि) ३६. 
तिलक्मच्ञरी (तापत्रय) ३४ 
तरङ्गपरीन्ता (शाद्गौधर) ४५ 
तैत्तिरीयस्वरसिद्धान्तचन्धिका 
(भरीनिपासख) ७ 
दच्तककरमसस्ह (शंष्णतकौलङ्चार 
भटवाय) ४ 
दत्कणुतूहन (पुरुषोतम) त 


द्मयन्तीचम्पूीका (चरटपकि) २८ 
दमयन्तीविवस्ण (चर्पाल) ४८ 


दशेनसत्ती एत्ति ३४ 
दशपृश्थेमासपदायंदीपि्त 

(काणय साप्राजमभटर) र 
दशेपूणेमासप्रयोग (गोभिन्द शे 


श्यौर अनन्त देव } प 
दशरायप्रयोग (विष्ुगृढ स्वामी ५ 


दशवश्लिक १६ 
दशक््लोकीटीका (दसि्यास्देद) ५१ 
द्वया्प्यायणदेत्तकनिणंय ' 
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द्याक्तरनाममाला (नौमि ५० 
दानप्रदीप (माधवम 
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दामोदरद्धतिं 
द्राह्मयणघ्ौतधू्रीय्चौदुयात्र- 
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सोमघूत 
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(वैमच्रौ ५५ 
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दुरूदशिक्ता (अप्पय्य दीक्तित) ४ 
दुष्रदमन टीका 
(कृष्णाहो्शिगभट) ४८, ५६ 
देवी माहात्म्यकौमुदी (रामकृष्ण) ३४ 
देवल्षविलास (कञ्चवल्लायं) ३४ 
दरौर्मसिहकातन्तवृत्ति टीका 
(मर्य.-स्नपूरि) ५० 
धर्मतत्वक्रलानिधि (ध्रथ्वीचन्द्र) ६९ 
ध्मैरटनकरर्डक (वद्ध मानाचा्य) ३४ 
ध्मरत्नकरर्डक सटीक (वद्ध सान) ५४ 


धमैरत्नटृत्ति (शान्ति सूरि ३५ 
ध्मविन्दुप्रकरण (हरिभदर) ३१ 
धमेविधिप्रकर्ण (नन्नसुरि) ३९ 


धमेशास्तरसुधानिधि (दिवाकर) £ 
धर्मेशास्त्रसुधानिधि श्राद्धचन्छिका 
क (दिवाकर भष) ४ 
धमेसवेस्व ५५ 
धमौमृत ४ 
६. 
धर्मत्तिर टिप्पण (मल्लवाय्याचाय) ३० 
धर्मोपदेश माला (जयसिहाचायै) ३४ 


धातुमल्जरी (कशीनाथ) ४ 
नत्तेननिणंय ११ 
नभ्िकेश्वस्कारिक्राविवरण १० 


नन्दिटीका-दुग पर भ्याख्या 
(चन्द्रसूरि) ३१ 
नलविल।सनांरक (रामचन्द्र) ४5; ॐ 
नलोदयरीका (गणेश कवि) ८ 
#  (सवेजञुनि) स 
% बिबुधचन्धिका (मनोस्थ) ४० 
नलोदय सटीक (प्रभाकर मैथिल) ६२ 
नव्यकाव्यग्रकाश (लीमानन्द) ६३ 
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नवम्रहमख (रशिष्टोक्त) ४ 
नवतत्वध्रकर्ण टीका (धनदेव) ३४ 
न्यायचद्धिका (केशव) ६ 
न्यायप्रदीप (गोपीकान्त) २ 
न्यायग्रदीपिक्रा (पमदास) ५६ 


न्यायशरुद्ध ५ 
न्यायसार टीका (विजयसिदसूरि) ३४ 
न्यायसार टीका-न्यायमाला दीपिका 

(जयसि मरि) ` ६२ 
न्यायसिद्धान्तदीप (शशिधर) ५२ 
न्यायाथेमञ्जूपिक्रान्यास सटीक 

(देमहंसगणि) ५४ 
न्यायावतारसन्न (मिद्धसेन- , 

दिवाकर) ५१ 

नानाविधक्रुण्डप्रकार (पल्ल) ४३ 


नासवन्धशतक (भवदेव) ५ 
नारद्पञ्चरात्र ६६ 
नारायणोपनिषद्‌ भाध्य (सायण) £ 
निणंयसिन्धु ४७ 
निम्वाकप्राटुभीव ६५ 
निभेरभीमव्यायोग (रामचन्द्र 

कवि) (७ 


नेमिदूतक्ाज्य (मज्मण कवि) र 
नेमिदतक्राज्य टीका (गुणविजय) ४८ 
नैबधकान्य टीका (विध्ाधर) ४६; ५६ 
नैषधचरित (श्री हष) म 
ेषधटीका (लद्मण परिडित) ५६ 

9 (गदाधरः) छेत 


पञ्चग्रन्थी (बुद्धिसागर) २= 
पञ्चतन्त्र ६१ 
पञ्चद्शोपनिषद्‌ (घमचनद्र) १० 
पञ्चपक्ती (वराहमिहिर) ६५ 


पञ्चपादिका टीका (त्रि्यासागर) ५६ 
पञ्चल्िङ्धी टीका (जिनपत्ि) ३४ 
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पञ्चायतनप्राश (चक्रपाणि) ५३ 
पञचाशस्ास्यप्रकरण (दरिभद्र) २= 
परचीकरणोपनिषद्‌ (भवदेव) 
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पद्मचरित (प्रिमलसूरि) ३० 
पदमपद्चिनीप्रकाश ५5 
प्द्ययुक्तायली भोविन्द भद्राचाय) ५६ 
पद्यामृतमयेवर (लच्मण) ६३ 
पद्यायल्ली (द्विजवन्धु) ५६ 
पदकौमुदो (नेमिवन्धर) ४२ 
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प्रताप राजा) ३६, ५६ 
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(नेन्दपरिढत) ५६ 
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परिभापेदुगेएर दीका सेमक्गला 
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भ्रतापमारुड (भतापरदरो ९ 
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प्रयोगसार (पिश्वनाय) स 
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(सिद्धसेनपूयि ३० 
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भ्ररमरति (उमाप्याति) ` ३९१ 
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भ्रायरिचत्तप्रदीपिका केशव) ५५ 
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(लक्ष्मौनिवास) ४६ 
मृगाद्धुशतक (वड्कणक्वि) ४४ 
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यौवनोल्लास (उमानन्दनाथ) ११ 


ग्रन्यनाम पष्ठ 


रधुकाव्यदीपिका-खन्देह्विपौपधि 
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रलदीपिका (चण्डेदवर) ११ 
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रत्नाकर (चण्डेद्वर) ५६ 
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रतिरहस्य टीका (सुत्दणए) ६२ 
रमकत्पद्रम (चतुरमुज मिध) ६३ 
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रामचरितक्ाव्य (रधूत्तम) चण 
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रूपावतार (मण्डन सूत्रधार) ४२ 
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लघुकारिका (विष्युदर्मा। ७ 
लघुकारिका (संस्कार प्रतिपादक 
ग्रन्थ) (विप्युभर्मा) ४७ 
लघुकाव्यप्रकाञ क. 
लघुजातक्‌ ठीक (व राहूमिहिर) ८० 
लघुजातक वातिकविवरण टीका 
(मतिसागरोपाच्याय) ३४ 
लघभागवत (गोस्वामी) ३२ 
लघुभाष्य (पचसन्धियां) 
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लघुवाक्यव्ृत्तिं टीका १० 
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लघुस्तव टीका (लघ्वाचार्यं) ४७ 
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लघुक्षेत्रसमास (हरिभद्र) ३० 
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लक्षखसमसुच्चय ४२ 


लाय्यायनश्रौतसूत्र भाष्य 
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लिद्धदुगेभेद नाटक 
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लिंद्धानुलासन (दुर्गम) ३२ 
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लीलावती टीका (मोषदेव) ५३ 
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लौ किकस्यावसं्र 
(रघुनायद्रासजी ) ५३ 


व्यक्तिविवेक २८,४८ 
व्यवहार्‌मार ४७ 
व्याकरण (वृद्धिसागरः) २८ 
वर्णरत्नदीपिकरालिक्षा (ग्रमरेग) ४ 

वराहमिहिर संहिता ४२ 


वल्लभग्ररुमाप्य दीका (पृर्पोततम } ४४ 
वर्प॑तन्त्र या नीलकण्ठताजिकर 
(नीलकण्ठ) ५२ 
वस्तुपालप्रगस्ति (जयसिह्‌ कवि) 
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वाजपेयपद्धति (रामकृष्ण 
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विजयपागरि्जित (ह्रिजीवन मिश्च) ५८ 
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(चिदानन्दनाय) ८ 
वियाद्ंस (हरिप्रसाद) ५२ 
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विपाकेमूग्रहृत्ति (श्रभयदेव) ३१ 
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जैसलमेर के हरतलिपित सच्छृत-पर्ो के प्रसिद्ध भण्डार के विपये 
डो ० चलर का श्रभिमत 


[ बलिन एकेडमी फे बार्े-विवरण, माचं १७४ से श्री दादूर पाडुरद्न, पठित 
एम ए उपजिलाधीर, सूरत दासे श्रग्रेजी में श्ननूदित ]* 


--****~--- 


प्रो° पेयर ने जं्ठलमेर मन्दिर बे हतलिित प्र यस्रहदे विपपमेप्रो जे हलर 
का दोक्नेर सते तितत सा० १४ ररयरोदापद्रप्रष्तुतस्निपि या)? 
गक्षतमेर पर, जिहष्टो नीव ल्षयनप यारहषो हताष्दीदे पप्य नादी रानप्रनों सो 


भ्रा्ौन दाजधानो सोद्रषा दे पिप्यत गे पयात्‌ रौ गदो, जिर्पाषी एक यो ग्रलो 
है।९ परम्परा धरनुधूति फे प्नसार इग सोर्ो दे पूयम राजूरतो दे साषलाद्रयाम द्मापे 
ध्रौरग्हां से पारसनाप (पाता) ए एव पति पितर मूतरिषएो प्रषमे माय जमकर 
सापे । ष्ण दूति हिपे जिननद्रमूरि भे नत्यावधानमें पह रताण्तो से एक देवापे रा 
निर्माण हुषा, जिग ठप ९ मादर विभिप्रतौयशये रो प्रतिष्टा हेतु धरोर जोह प) 
स पम्दिर पोर रमस्त राजपृताना, मातवा एय भध्यनारत में श्रपना स्यपार पीर र्पर्पपे 
पेत-दन का प्यदशार फमान घाते उन समाजरे वारा नासमेरने सौते मुग्य स्यान 
पेष्पते वरो प्रिरिप्राप्तकोते । प्रतु, यदप -ष्टार प्यानपृत्तशासप षौ स्याति विलप 
धपय णयप्रपतोषहमोति गुलसतिर्पे दे मनादुमार्सतास्दे मनोरेते अष्यो ते 
ध्वृ षर 1 पत्एपमेरो पाधारे पुण्य दह्ये ममे षद द्रप नष्टारये प्षेन कने श्रुति 
प्राप्न दरा द्योर हगौ कामएी शा विवर्ण द्दात पटचानेषाया। पोदौ पहठिताषर 
ए प्यानं तर्ह्म्प को भुनन्यने म स्स्तषप्राप्ोर पतन हृधा कि भिष्दारप विष्टर 
नित्यमि पटुत दुत वडान्यदाकरकहाप्पाहै, षितं उको मापो दाप्ववमय्टूत मु-दनान्‌ 
¢ ६० दद एष एर पत्ति प्तत्पारष्ती पर प्रचोन पूयोदः घ्ुमार उत्द -नफो प्‌ 
२२ पिनिपर्धाछ्पो। लो षृद्मने देगा ङाण यष्ट सतोता ग्परिगूोष्टरःनी 
ष्पवपानो स रनाषगह्मोप्रीर्‌ उत प्षपयत्िमानप्रण्पो को मध्या ५० म ८६९९ तषे 
# 0 1 पगद्प- धो पृयपोत्तमसाल पेद, एम ए, प्ाहिदग््त 
~ --- 
१ श्प््ये टन््ूयरदात्ता रेप जष्पकाद्व ए्टन्न एष्टप्वता ठा १, पाय 
१८६०४ षृ ८८1 
१ वपत्मर न्यं ला र रदद्मासरेपौयद्द वमार पिन १२१० मग्दलो 
गरह्स्य-ह्रिन्ग मोदिष्य दन न ग्नपरेर् शा नदत) त 1 एजद 


{| 


यी] इन हरतलिखित प्रन्योमेते ध्रविकफद्ठि ताद्-प्रो पर ल्िचितहे प्रर इनकी तिथियां 
बहुत प्राचीन काल तक गर्हर्हें। वर्तमानर्मेतो किसी स्मय के गौरयपुधं सग्रह फा श्रव. 
शेप मान्न रह्‌ गवाह | इस भेण्डारर्मे ध्रव मो सुरक्षित तादपक्रीय प्रन्थो फे लगभग ४० 
यस्ते श्र्थात्‌ घण्डल; विखरे ध्रौर चटित तापा फा दपः ब्डादटेर; फागज पर सिषे ्ररन्यों 
सेभरीहर्र चार या पांच षोदौ पेटिणैश्रौर फटे तया श्रस्त-व्यस्त फोगनों के कुघ्रं वजन 
बण्डल हं । पूणे पेण सुरित तापत्रय ग्रन्योरे, जो भी एक शली में नहीं पिन्तुएफङी 
लेखनी दारा लिखे मये हे, वहत योद जेन रचना ह ! इनमें से घहां केदन वमत्तच्वृत्ति, 
कमला श्रीलतकं, प्रत्येक बुद्धचरित, विहेषावश्यक घ्र सुतरं के कतिपय घ्रं एवं हैमचन्र- 
व्याकरण (श्रघ्याय १-५) पत एक बड़ा भा तथा ध्रनेफाय-सग्रह की एक टीका ह, जो 
हेमचन्द्र ष्ठी समस्त एतियो फी टीकर फे रूप मे स्वयं प्रन्यष्तार हारा नि{्रितहूर्दहै! 
प्रन्तिम ति फा क्षौ्पफ श्रनेक्रार्यं-फ रव-फौमुदी है । इसकी खोज टस सीमा तक महत्वपूरण है 
कि श्रसेकार्थ-फोज् की प्रामाणिकता श्रव तकत सर्देहास्पद रहीहै ध्रौर श्रव इसकी प्राप्तिं फे 
पचात फोर प्रन ही नहीं रह्‌ जाता । 


शेष ताइ्पत्रीय ग्रन्यों में कव्या्तंकार, न्याय श्रौर छन्द-क्नास््र धादि ब्राह्यण.च्रन्य हू । 
महाकाव्यो सें रघुवंश एवं नेपघोय [चरित] है जिनमे चे प्रवर काव्य की विद्याधर रच्नित 
एफ प्रादीन श्रीर दरलभ्य टीकाह (देपे--मूनरात के हस्तकितित संन्छरत ग्रन्थों शा सुचीण्त्न 
न० २, पु० ६०, श्रन्यांक १२४) 1 फिर वहां नयमद्धुल कृत टीका सहित भट्टि कान्य मी ह ।* 


इनके श्रतिरिक्त हमे निम्नलिखित नवीन श्रौर वड़ी षृतियां उपलब्ध हं : विल्हुन 
प्रथवा चिर्हण ` कत ॒विक्तमाद्धूचरित, उपेन्द्र हरिपाल एत गोड़वधत्तार श्रौर भटर लक्ष्मीधर 
करत चक्रपाणिकाव्य 1२ इनमे से विक्रमाद्धुचरित सर्वोपरि महृत्वक्ता है! यहु पेत्िहासिक 
कति है, जिससे सोमेक्वर प्रथम श्चपरनाम प्राहुवमत्ल, सोमेढषर द्वितीय घ्रयति भुवनेरूमल्ल> 
ध्रीर विक्रमाटित्यदेव प्रपर नाम त्रिभुवन मल्ल का इतिहास प्राप्त होता ह ।* तीनों ही के 
विषयमे सुप्रसिद्धहैकि वे श्श्वीं शताब्दी मे दक्षिण में कल्याणकटकके शासकयेश्रौर 
चालुक्य चश से सम्बद्ध सोली नाम से विक्ोप प्रसिद्धये । विल्हुण ने प्रपना स्वयं का 
इतिहास भी पर्याप्त विस्ताररेसाय लिला है श्रौर बहु कहता कि विक्तमादित्यदेव ते 
उसको विद्यापत्ति को उपाधि प्रदान की यी । ज्ञात होता है क्ति उसने इस शरस्य का निर्माण 
भ्रपनी वृद्धावस्या में विक्रमादित्य के शासनफाल पे किया, फलस्वर्प वहु उक्त राजा फे 
इतिहास का केवल श्च॑श्च मान लिख सक्ता । इस कान्य के शय सगं हं प्रर इसमे २५४५ 





१ स्यात्‌ यह्‌ रचनाकारकानाम है । विचारणीयहै कि रधुवंश के श्रनेक टीकाकारो ने 
जयमद्धला टीका श्रौर इसके कर्ता का जयमद्धलाकारके खूप मे उल्लेख क्रिया है । 

* राजस्थान प्राच्यविदया प्रतिष्ठान, जोधपुर हारा “राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाना'” मे प्रका 
लित, ग्रन्थाद्धुः २० । -हि° ्रनु° । 

> देखे-इण्डियन एण्टीक्वेरी, वो. १, पृ० १४१ 

« वही, पुण ८१-८३, १४५५८ ग्रोर वो० २पृ० २६७-६८। 


{1 ३] 


इसोक ह । विन्हुण ने रथुवन को धादशं माने कर प्राय व्रतय सग मे टद-परिवत्तन्‌ किया 
है। घट्‌ कहता रै कि उसने वैदर्भा रोति मे यह्‌ काव्य लिला ल्व उदको भाषा बहत 
कोटिन ह 1 उसके शव्दारप्वर पे कास्य फ्री प्रमाद्यलत्ता मे -पूनता ध्रा ण्ट है{ {किर 
भो दसं कतिपय पद पते ह जो वास्तव में कवित्छधरुण ह प्रर हमले उचिर्योके 
श्नुशूल ल्पे ण्ये हं । ६नके धतिखिवित टे श्रनेक सूरो हारा पटले से ज्ञि विकम के 
समरिक श्रमियानो के साव शौर नी दहत सुचनाए मिलती ह जो बहत मनोरस्त्क 
ह इस प्रकार हमक्तात हता है क्रि पतोमेडवर द्वितीय विवरम का श्येष्छ नता या 
दयीर दमी के द्वारा बह श्िहाप्तनच्युते किया गया चा । विल्हुण ने सोमेश्वर का चित्रण एक 
पागल घादमोके ख्पसे कपि है जो छपे अविक प्रनिमा सम्य भाई के भत्ति घोर घृणा- 
जाव को वहन फरता चा क्षौर परिणामत जिसने कल्याण से पलायन फे पडचात्‌ उप्तको ष्ट 
फर दिया करिना्पुवक भ्रौर केवल परूलदेवता निव फी प्र्तासे ही विक्रम उसके माई 
चे निष्ट युद्ध एर सफाया) युद्धम चह विजयो टृप्रा च्रोर उपने सोनेष्वरं फो वदौ 
यनाय 1 दूसरा रविफर भ्रसद्ध एवं स्वयचर का वणन है, जो करहाटपति की पुत्रीद्रारा 
श्रायोजित क्था गया पोर जिसमे उतने विक्रम कफो श्रपना पति चुना । चित्हण ने श्रपने 
स्वपे हृतिहासमे शस चात्तष्ादुप प्रकटं {पाह कि वहू चादापति भोजके पास्तनना 
सक्ता । भोज प्षौर मुञ्ज क्ली उदारता की प्रशसा फो गर्द है । जवं भोज का प्रसद्ध देताहू पी 
यह्‌ वता देना उपयुक्त होगा कि हमने एक ब्राह्मण मे भोज का फरण प्रान्त किया है निप्तका 
सपय शक सषत ६६४८ (१०४२ ई०)} रै, साप ही जंप्तनेर "ण्डार मे इत महान परमाय 
शाजा के प्रेमाख्यान दा एक भरन है ज्मा शीपक्त श्य गारमन्नरीफयानक है 1 वपाक 
विक्रमाद्रुपरितं मुर बहुत महस्वधूण लग्ण दसनिये मने स्वय इमरी प्रतिलिपि करने ष 
लिव्चय विपा पौर यह्‌ काप प्रपने सटपा्री * भित्र द° जेकोघी टी सोहादपुण सहायता से 
रुर मोलान करने सहति सत दिनं म पूरणं हृभ्रा। प्रय वहत सुदर है, इसमें स्वा-स्यान 
पर्‌ योधन भौर टिप्पणिया श्रद्धित ह! दस्र पर ठेपन-चयत श्रद्धित नहीं है! परतु एक 
पश्चासलख सं लिखा है {कि पट ए-य सेटसत्ल ग्रौर जेह्‌ के हारा घ १३४ मे एरीदा 
शया चा । परौडदघलार एक विस्तृत प्राहृतदाव्य है, इसमे राजा यशोदमन कौ परास्त है 1 
प्रति मे टीका प्रर सरछतष्छाया भीदीगईुहै। ्रनयक्राविमाननसर्गोर्मेन हेफर 
पुस्तं मे हश्राह्‌! 
चक्पागिकूयव्य जिसमे विष्णु का गुणगान ग्रा है, श्रचिक ित्तार का नहीं है । सभवत 
इसका मध ग्यारह दाताब्दी से वार का है । इनके शरतिरिश्न नण्डारमें चार नाटक भी 
ह्‌ लिनदे नाप प्रदोघचद्रोदष, सुदरपराक्षस, ेणोम्हार श्रौर भ्रनघराघव ह । ्रीतम नार 
सटीक है । गदयवार्ग्ो का प्रतिनिचित्व सुवच षत वासवदत्ता दारा होता है । श्वचद्धार- 
गास्त्र के द्रत सठत््पुण प्र य श्राप्त होते ह्‌ ! जत्त कृतियो में दण्डो षः वि० सर ११९१ 
(११०५ ६०} वा शष्यादश है} मम्मटः काः काव्य पर्क्त नो सोमेश्वर की रीका श्रहिति 
अम्तरै जो,म समभ्स्ता हू एक नई टोका है 1 इनके श्रतिरिकितत धामनाचायं षन उद नयाल 





* देच्िये--वौ° ३.१० ८६-६० । 


राजर्ध््न पुरयत्तन सन्यस 
प्रधान सम्पादक-पदाश्चौ मनि लितदिजय, पुराततस्वाद्ापं 
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प्रकाशितं अन्थं 
१. सस्त, प्राद््त, प्रपञ्च 
प्रमाणयंलसी, ताङिकनूदामणि मवदेवाचायंङत, सम्पादकः ~ पौमामान्यायतननं 
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पौ-एच. डी. डी. लिट्‌ मृट्व-१.७९ 
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2 
भ्रसो मेरद्धप र्ट ग्रथ 
सस्क्त 


शकुनप्रदीप, लावण्यम रचित्त, सम्पा०-गद्यध्री मुनि श्रीजिनवियय । 
त्रिपुरानारतीलधुस्तव, सधुपण्डितप्रणीनः सम्पा०~पदमश्ना मनि श्रीजिनेविञय) 
वालशिक्षाव्याकरण, ठव्ङुर संग्रामिहरनित, सम्पा०~-पदयन्नी पुनि श्नोजिनविदडय। 
पदायंरस्नमजूषा, १० कृप्तमिश्रविरित, सम्पा०-पद्मत्री मनि श्रीनिनविजय। 


. नन्दोपास्यान, प्र्ात्तक्तंक, नम्पा०-2ो०् यी. सोदेसस। 


चारःव्याकरण, श्राचा्यं चन्द्रगोमिविरचित, पम्ना<-ध्री वी, टी, दोद्ी । 


- प्राक्तानन्द, रघुनायकवि-रचिते, सम्पार~-पद्यतरी मनि श्रौजिनपरिजव) 
 फविकीस्तुभ, पं० रघुनायरचित, मम्पार-त्रौ एम. एन. गौरे । 
. एकाक्षर नाममाला--सम्पा०-परृनि श्री रममिदवियय। 


तृत्यरत्नफोक्च, भाग २, महाराणा सुभकरप्रणीत, सम्पा०~-भ्री प्रार. सो. पार्टि भरौ 

डां. प्रियवयाला शाह्‌ । 

इच्धग्ररयप्रचन्ध, सम्पा०~-टौ. दलरय शर्मा । 

हमी रमहाफानव्यम्‌, नयचन्दरस रिषत, सम्पा०-पदयश्नौ मुनि श्रौसिनवितयं। 

वासवदत्ता, मुवन्धृकरत, सम्पा०~-ठ० जयदेव मोहूनलालं गुत्ल । 

वृत्तमुक्ताचली, कविकनानिचि श्रीटृष्ण नहर कृत; सं परं नट श्नी मयुरानाय दात्रोः 
1 


(व 


ध्राण्मरहस्य, स्व० प० सरयुप्रस्ादजी द्विवेदी हृत, सम्पा०~परो° गङ्गाघर द्विवेदी 
राजत्वानी श्नीर हिन्दी 


सुहता नेणसीरी ख्यात, भाग ३, मुटेता न णसीकत्त, सम्पा०-धीवद्री प्रसाद साकरिय। । 
गोरा चादल पदमिणी चपर, क्वि हैमरतनद्त सम्पा०~प्रीउदयसिह भटनागर" एम.ए. 
राठैलंरी दंशादली, सम्पा०~-पद्यश्री मरुति प्रीजिनविजय । ४ 

सचित्र राजस्यानी भापासाहित्यग्रन्यसूची, सम्पा०~-पद्यन्नी दुनि श्रीलिनविजय ॥ 

मौ रां-वृहद्‌-पदावली, स्व° पुरोहित हरिनारावणजी व्दाभूपणा द्वारा सक।तत्त, 
सम्पा०-पद्यश्री मुनि श्रीजिनविजय 1 

राजस्यानी ताहित्यतंग्रह, भाग ३, सेपादक-धीलक्ष्मीनारायणं गोस्वामी । 

सुरजप्रकाङ्ञ, भाग ३, कथिया करणीदानङृत सम्पा०-श्रीसीत्ताराम लालन 1 
रुदिमणी-हूरण, सायाजी सरू छत, सम्पा० श्री पुर्पोत्तमनाल मेनारिया, एम.ए.+ना-रत्न 


- सम्त छवि रज्जदं : सम्प्रदाय घ्रौर साहित्प, डं ० त्रजलात्त ठर्मा। 


पश्चिमी भारत की यात्रा, कनल जेम्स टाोंड, हिन्दी ्रनु० श्रीगोपालनारायरा वहुरा, एम.ए. 
स्यूलिभद्राकादि, सम्पा०-ड० श्रात्माराम जाजोदिया। 


घ्रग्रेजी 
(@वध्णृण्ण्ट ग 5वपजृत्यं£ 8 एवच ककण 015 2, ६.0.२२. 
( [०वप्पः लगाल्ल०प ), त. एर्‌ ए8वगणञ्ञप्ट्ल [1पराद5द कषप), 
एणाःठद६८१३ ८1287१8. 
^ 1.5६ ०१ २२८८ पव्‌ ए९<्ट्< ८९८ उ00]5§ 19 11 २,0.९२. 1., [कत्पय 
607011९ $ ९.13. ए्द्प्शोर, 24.64... 
विज्ञेष- पुस्तक-विक्र ताम्रो को २५% कमीशन दिया जाता है । 
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